(डे 
क्र सन+ 
2४४ 
कक ८ 
३ 5 

हु 
हक 


प्रत्ललर के स्लन कं, 


>> “| पान अल कर 
का 
की 
६7 कह ३. 
०० मर 
क्र 
रे जे 
जाला 
॥ 
ब्क 
च्च्य्ा 5 
कि 
ऊ 
कि: 2 
नह 
घटी 
ही « 
# 7४४५ 
हि की हु ईक 
4 प्र 
डक हि 
द 
न 
और 
रथ 
ञ हु ही 
डे 
३ 


आधुनिक भारत के निर्माता 


धोंडो केशव कर्वे 


जी० एल चन्दावरकर 


प्रफाशन विभाग 
सूचना ओर प्रसारण भव्नालतय 
भारत सरकार 


आपाद 4899 ७ जुलाई 4977 


प्रझागन विभाग 


मूल्य 600 


निशव' प्रवाशत विभाग सूचना और प्रसारण मत्नातय, थारत परफार 
पटियात्रा हाउस, नई हिल्‍ली ]000] द्वारा प्रकाशित 
विक्रय केद्ध ७ प्रवाशन विभाग 
कामस हाउस (दूसरी मजिल), वरीमभाई रोड बालाड पायर 
हि बम्बई-400038 
8 एस्प्लेनड पूव, बलकत्ता-70000 
शास्त्री नवन, 35 हैड्टोज़ रोड, मद्रास 600006 


केसर व्यारी इलंकिट्रक प्रेस, फरीदाबाद मे मुद्रित ॥ 


भरतृत पुस्तक्रमाला 


इस पुस्तकमाला का ध्येय भारत फे' उन सपूर्तों का चरित्र चित्रण करना 
है जिनका राष्ट्रीय जागरण तथा स्थाधीतता-सप्राम से प्रमुख योगदान था। 
आते वाली पीढ़ियों यो उठपे विषय में जानकारी देना वाछनीय समझ फर 
इस पुस्तक-माला में उनकी जीवन गाया प्रकाशित की जा रही है। आशा फी 
जाती है कि अब तक प्रकाशित ग्र थो से यह अभाव वहुत कुछ दूर हुआ है । इन 
छोटी पुस्तको के रूप मे लब्धप्रतिष्ठ नेताओं फी सरल सक्षिप्त जीवतियों को 
प्रकाशित किया जा रहा है। इतके लेखक अपने विषय की जानकारी रखने वाले 
योग्य व्यक्ति हैं। पुस्तका का आकार 200 से 300 पष्ठो तक सीमित रफने 
बए प्रयत्व किया गया है । इन ग्रयो फो विस्तत अष्ययत की सामग्री उपलब्ध 
कराने की दष्टि से नहीं लिखा गया है, न ही इनका उद्देश्य आय सागोपांग 
जीवनियो का स्थान ग्रहण परना है । 


बह वाछनीय था कि इन जीवनियो का प्रकाशन काल क्रम के अनुसार 
किया जाए--परवतु ऐसा सभव प्रतीत नहीं हुआ | इसमें प्रमुप बाधा यह थी 
वि' लेखन "राय केवल ऐसे व्यक्ष्यियो को सॉपना था जो अपने चरित्न-नायक 
के विघय मे साधिकार लिखने में सक्षम थे। अत एतिहासिक क्रम की इन 
जीवनियो फे प्रकाशन मे उपेक्षा अपरिहाय जान पडी। परातु आशा यही की 
जाती है कि प्राय सभी त्ब्धप्रतिष्ठ राष्ट्रीय तेत्ाओं बी जीवनिया स्वल्प 
काल में पाठका के सामने प्रस्तुत करने से हम सफल होगे । 


इस पुस्तकमाला के प्रधात सम्पादफ छी आर० आर० दिवाकर हैं। 


भूमिका 


भारत में समाज पुधार के कायक्षेत्र मे धोंडो क्रेशव क्वें का स्थान 
मनुपम है । 


वे असाधारण गृण सम्पन महापुरुष थे । यद्यपि उनकी कोर्टि के मय 
अधिकाश महापुरुषों ने समाज में प्रपना कार्यारम्भ उच्च विचारों, सावजनिक 
भाषणों प्ौर लेखो से किया, जित्से जनता मे जागृति झ्ाई भौर ऐसी शक्ति 
शाली योजनाएं वनी जिनका काफ़ी प्रचार हुआ भ्रीर जिह्लें मायता मिली, | 
तथापि कवें ने उनवी तुलना में लघुतम स्तर पर काय आरभ किया यानी 
अपने आप से । 


समाज सुधार का उनका मुख्य कायक्षेत्र नारी उद्धार का था जिम्तमें 
उनका पदापण उनकी पहली पत्नी वी मृत्यु के बाद हुआ जब उहोने दूसरा 
विवाह एक विधवा से किया । इसकी प्रेरणा उह अपने ही चितन से मिली-- 
विधवाओ की उस दुदक्या से जिसे उहोने स्वय श्रपते धर में श्लौर पास पड़ोस 
में देखा था। उनवा सुकुमार हृदय दूसरो के दु ख पे द्रवी भूत हुमा जिससे 
उनको भ्रपने णीवन का यह भादश बनाने की प्रेरणा मिली कि मुहुयत विधघर 
वाओं को स्थिति सुधारने में श्रपना जीवन लगाऊगा ओर फिर स्त्री शिक्षा का 
काम हाथ में लूगा । 


बालक अथवा छात्र के रूप में उनमें कोई व॑श्चिप्टय परिलक्षित नहीं 
हुआ । अपने बचपन गोर अपनी णवानी के बारे मे उहे सिफ श्षपने सकोची 


(श) 


स्वभाव दा स्मरण था ओर इस केसर थे! लिए वह हमेशा अपने भापवों 
कोसते रहे । 


ज्यों ज्यों उद्ोने अपने चरित्र थी भोर दृष्टिपात किया श्यो-तयों उनकी 
सरलता और सकोच,, उनहें भारभिग जीवन बे सघप भौर उनकी तबलीफों 
से भरी तसुणाई ने क्षतिपूर्ति वी एव भद्म्य अधिलापा को उत्पन क्या कि 
सदा, सवत्र, सम की भलाई करें। 


वे फद के छोटे, पमजोर भौर टुवले थे ।॥ लेकिन उनके भौतिव ढाचे वे' 
भीतर एवं शक्तिशाली आत्मा थी जिसने उनके चरित्र को अडिय बनाया, 
ऐसी पघात्मा जिसने किसी भी उपलब्धि अथवा दशता को प्राप्त फरबे अपने 
प्रयासों का अत समझने से इजार किया ॥ भपने दीघ जीवन के प्राय मा तम 
बाल तक उनका मंतर सशकत था तथा मवीग दृष्दिकोण उपस्थित करने बी 
क्षमता रखता था। उनमे मानवमाशन्र के लिए धुछ कर सबने वी इच्छा बी 
रही, यहां तक कि जब वह अपने जीवन के सौ व पूरे वर रहे थे, तब भी 
बहू समाज सेवा के नए कायप्रम पौर योजवाए बना रहे थे । 


महपि कवें के अनय जीवन का एफ वेश्विप्टय यह था कि' वह अपनी 
जम शती देखने के लिए ही नही, बल्कि उसके बाद भी चार वर्षों तक जीवित 
रहे । वेशक', यहू एक सयोग वी बात थी, जिसका सम्बधघ उनके काय और 
चरिय की महत्ता के साथ शायद ही जोडा जा सकता है, फिर भी इसने उ हूँ 
अतिरिक्त भव्यता तो दो ही थी । एक स्लौ चार वर्षों का लगभग वह सारा 
जीवव दूसरों के लिए बिताया गया था। जीवन, जो ऐसी कठोरताभो 
से भरा था जिह मलना ही था, कठिनाइयो से भरा था जिह दूर करना 
था, ऐसे कार्यों से भरा था णिह्ें भारी विरोध के बावजूद पूरा करना था | 
धीरज रख कर उद्दोने यह सब क्या और उसी मानसिक सतुलब के साथ 
बहुत कुछ भला । उनके द्वारा स्थापित हिंगणे का नाम बदल कर बर्बे नगर 
रखा गया । एक के बाद दूसरे विश्वविद्यालयों द्वारा उद्दे डावटरेटबी 


(शा) 


उपाधि दी भई । वे भारत रत्त से प्रलक्गषत विए गए, जो उनके देश भौर सरकार 
द्वारा दी गई सबसे बढ़ी श्रद्धाजलि का प्रतीक था । मारत के अमर पुरुषों के 
बीच उनको स्थान प्राप्त हुआ, जिसे स्वय उनके कार्यों ने और उतके प्रति देश 
के स्त्री पुरुषों की कृतश्ञता ने उनके लिए तैयार किया था। पर इनमे से कोइ 
भी प्रपने विपय में उनकी धारणा को गडवंडा ने सका, जिसे वह स्वय मानते 
थे यानी मानवता वा एक विनम्र सेवव । 


क्यें ने केवल देना ही जाना था। उहोने जो बुछ मागा परसेवा लक्ष्य 
को पूरति के लिए भागा । भ्रपने लिए उहोने छुछ भी ग्रहण नही किया । 


गह मेरा सौभाग्य है कि मुझसे महृधि बर्वे के जीवन-काल में ही उनवी 
जीवनी लिखते को कहां गया ॥ वह जीवनी डा० डी० के० करवें 
इतवाधिषत समिति के लिए उनकी जम छाती के भवसर पर लिखी गई थी। 
पु तक के प्रकाशन बी धोपणा तत्कालीन प्रधानमत्री, पडित जवाहरलाल 
नेहुलू ने शतवाधि6्षी समारोह मे की थी । यह समारोह ब्रेबोन स्टेडियम मं 
8 भप्रग 958 की अनुष्ठित हुम्मा था। उस पुस्तक को लिखने की प्रेरणा 
मुर्क प्रोफेसर बर्वे की उपस्थिति से, उनके व्यवितत्व से भौर उनसे दो या 
तीन बार की गई भेंट से मिली ॥ 


जब भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मत्रालय के प्रकाशन विभाग 
ने पुन मुझ से इस काम की हाथ मे लेने को कहा, तो मेने इस कारण सहप 
स्वीकार कर लिया कि ऐसे व्यक्ति के जीवन स्‍झौर उसके प्रयश्नी के सा नष्य 
से, जिसकी महत्ता का ऐसा चमत्कार था कि वह उस महत्ता के एक अश को 
दूसरो को भी दे सकता धा--और यह प्रभाव भ्रव भी बना है--में एव बार 
फिर आध्यात्मिक ऊचाइ पर उठ सकूया । मैने इसलिए भी स्वीकार कर लिया 
कि ससार से उस व्यवित के विदा लेने के चार दप बाद में उसके जीवन को 
समग्रता से देखने का अवसर पा सकूगा । 


मैने भ्रपने पूथ रचित ग्रथ की सामग्री से काफ़ों अपरिहाय उधार लिया 


ह 


(शा) 


है। लेक्नि उसके विषय मे फिर से सोचने भौर फिर से कहने वी जरूरत को 
नजरक्षदाज नही क्या | इस पुस्तक में हर भध्याय को लिखते या फिर से 
लिखते समय मुझे जो नया झावद और प्राध्यात्मिक लाम प्राप्त हुप्रा, उससे 
में स्वय ही चक्ति रह ग्या। मुझे पुनशक्षित की ऊद का तनिक भो स्‍झनुमव 
यही हुआ । 


भ्रपनी पहली पुस्तक की सामग्री का उपयोग करने के लिए मुझे श्रीमती 
नाथीबाई दाभोदर ठाक्रसी मद्दिला विश्वविद्यालय से भनुमति मांगनी पढी 
धथी। उसके प्रकाशन वे सर्वाधिकार उसके पास थे। एस० एन० डी० 
ठाकरसी महिला विश्वविद्यालय के सिडीकेट ने हृपापूवक' मेरा भनुरोध स्वीकार 
क्या । अत्यत इृतज्ञवापृवक में उसको कृपा का झामार स्वीकार वरता हू 


पहले ही की तरह मेरे वतमान प्रयास मे भी मु्के भास्क्रराव कर्वे से सब 
तरह की सहायता प्राप्त हुई है। वह समय समय पर मुझे नई सामग्री सुलभ 
कराते रहे विज्ेपत भपने पिता वो जीवन के अठिम वर्षों के बारे मे ॥ ऐसी ही 
सहायता मुझे सीतावाई अ-नेगिरि से मिली। में इन दोनों के प्रति झतज्ञ हू। 


श्री एस० नटराजन की पुस्तक ए हड्ंड इयस आव सौशाल रिफाम इन 
इंडिया! से मु्ये बहुत उपयोगी सामग्री प्राप्त हुई, विशेषत इस पुस्तक के 
पाचवें भ्रध्याय के लिए । उस पुस्तक भौर उसके लेखक का मैं ऋणी हू्‌॥ इस 
अध्याय की पृष्ठभूमि को तैयार करने के लिए स्वर्गीय सर नारायण चदावरकर 
की पुस्तकें भोर भाषण भी बडे उपयोगी साबित हुए । 


महपि बर्वे की मराठी में आत्मकथा भोर अग्रेजी में लिखे गए उनके 
सस्मरण, जो 'लुक्गि बेकः शीपक से पुस्तक रूप में प्रवाक्षित हैं, मेरी 
जानकारी के मुख्य स्रोत रहे हैं। अगर मैं इस वात का उल्लेख न बरू कि 
मैन इन दोनो पुस्तकों से तथा महपि क्यें लिखित एक अम्य पुस्तिका से भी 
अनेक अप भौर उद्धरण त्िए हैं तो में कृतज्ञता की भावना से वचित रहूगा । 


का] 


भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मत्रालय का प्रकाशन विमाग 
मेरे घयवाद का पात्र है--ऐसे घ यवाद का, जिसे में झब्टों म पूरी तरह 
ध्यवत्त नही कर सकता । उसने मुझे एक बार फिर मानवता के उस सेवक के 
समर्पित जीवन के निकट सपके में रहने का झवसर दिया है, जिसका व्यक्तित्व 
प्रत्येक भथ मे भारत की प्रतिभा भौर परम्पराओ का प्रतीक बन गया है । 


जी० एल० चदावरकर 
प्राथना समाज, 


60, राममोहन राय रोड, 
बम्बई 400004 
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सुरुद का कदें परिवार 


मुरद के छोटन्से कस्बे मे बडा जोशो-सरोप था। बाजार मे भारी सख्या 
पं द्राह्मप जमा थे | वे उत्त मकान म जाने रो थे, जहाँ बटोदा के महाराज 
गायक्वाड का प्रतिनिधि ठहरा हुआ घा। वह झपने भालिक की भोर से 
ब्राह्मणों का दर्लिषा देने भाया था ॥ 

वे लोग उस मकान मे दाखिल हुए॥ यहा बडी चहल-पहल थी ।॥ उनमे 
स॑ हर एक वहा से दस रपये की दर्लिणा सेकर बाहर निकला । उनमे से हृर 
एक का दिल खुशी से मरा हुआ घा । 

प्रपन छाटे से मकान के सामने खुली जगद्ट मे भीरू भोर भोड़ू, दो भाई, 
सेल रहे थ। भीकू अपने भाई से पाच साल बड़ा था भोर उसदा उपनयन 
हां चुका था | 

उनका एवं मित्र दोडा हुआ आया । 

“तुमने सुना, भीकू २ महाराज ब्राह्मणों को दक्षिणा दे रहे ऐ। उन शोगो 
को देखो न, वे कैसे खुश है । उनमे से हर एक यो दस रुपये मिले है ।! 

भीकू उछल पडा, “दस रुपये ? सच ?” 

“मेर चाचा ने मुझे बताया है। सच नही तो कया 7 

* जया सबकों दक्षिणा मिल रही है ?” भीकू ने पूछा । 

“हा सबका, जिनका उपनयन द्वा चुवा है। भीदू, एुम भी बयो पही 


मिलेंगे ।” 


जाते ? तुम को भी दस रुपये मिलेंगे । 


2 घाड़ो देशव कवे 


भीकू सोच विचार मे पढ गया। मैं भी कया न जाऊ ? बुछ क्षणा दाद 
वह घर वे भदर भागा । यह रसोईघर में गया । वहा उत्तती मा खाना 
बना रही थी । 


भीक्‌ ने पुकार कर वहा, “मा, जरा बाहर देखो न। एश धनी भादमी 
ब्राह्मणों को दक्षिणा घाट रहा है । हर एव को दस रुपये मिल रहे हैं ।” 

मा ते कहा, “मुझे सव मालूम है, भीगू ! लेविन तुम जाकर सखेसो। 
मेरे काम में बाधा मत डाला ।7 

भीरू ने पूछा, “लेक्ति मा, मैं भी दक्षिणा बता ने ले भ्राऊ ? लॉग कह 
रहे हैं कि जो भी सध्या करता है, उठ्ते दिणा प्रान कया हक है | मैं जाऊ तो 
मुझे भी दक्षिणा मिलेगी ।” 

मा ने कहा, “बटे, हम लोगो के लिए मागना उचित नहीं है ।”! 

भीकू बोला, / मागने की क्या वात है ? हम लोगों को सागना याड़े ही 
पड़ेगा ।! 


+अद्वाराज दक्षिणा दे रहे हैं | शो शोग उसे ले रहे हैं, व मागने वाले ही 
बह जाएगे ।/” 

“मा, तुम देख नही रहो द्वो ? कितने द्वी ब्राह्मण दक्षिणा ले रहे हैं।” 

मा ने दढ स्वर में कहा, “हम उनके जैसे नहीं हैं, भीर बेटे । तुम कर्वे 
खानदान के ही, जिसका बडा मान है | तुम्हारे पुरखे बडे ऊचे पद पर थे 
और श्रपने वचस्व के लिए मशटूर थे। तुम्हारे पिता पभाज घनी नही हैं । हम 
लोगो के दुरे दिन जरूर भाए है लेकिन हमारे कुल को प्रतिष्ठा कम नहीं 
हुई है । हम धपन कुल का प्रभिमाव कभी भूल नहीं सकते | तुम्हारे मामा 
जो दव-ग्रथी ब्राह्मण! हू कमी दान-दक्षिणा के लिए हाथ नही फलात ।” 

लेकिन मा दक्षिणा बाटने वाला मामूली आदमी नहीं है। वह महाराज 
है---बडोदा के महाराज 

भीझू को लगा कि इसके बदद मां कुछ न कह सकेगी लेकिन उस 


3. दक्ष ग्रयी--वह ब्राह्मण जिसने दस मद्दान घामिक ग्रय पढे हो 


मुरुद का कवें परिवार डः 
स्वाभिमानी स्त्री ने दो-टूक उत्तर दिया, “हा वह महाराज है भौर उस खान- 

दान के है जो कुछ ही समय पहले कवें लोगों का कजदार था तुम्हारे परिवार 

"के लाखो रुपये भव भी महाराज के पास बकाया हैं ।” 


यह सुनकर भीकू झचरज मे पड गया। उसे बडी निराशा हुईं। उप्ते लगा 
कि मेरे पिता, जो इस समय कोरेगाव गए हुए हैं, जरूर मुझे दक्षिणा ले लेने 
की इजाजत दे देते ! केशोपत हरुसरे दिन वापस भ्राए। जब उहे सारी बातें 
बताई गईं तो उहोने पपने लडके से कहा कि तुम्हारी मा ने जो कुछ कहा, 
वह ठीक है । अपनी पत्नी के प्रतिष्ठापृण निणय से केशोपत का माथा ऊचा 
हो गया । 


छोटे लडके घोडू ने यह सब सुना भौर देखा । उपध्तने सावधानी से इन 
चातो को मन मे रख लिया। 


पेशवाप्रो के समय में पूनां मराठा साम्राज्य की राजघानी थी । इसलिए 

सब भोर से, खास तौर से कोकण से, उद्यमी लोग वहा खिंचे चले झारे थे 
ऐसे हो लोगो मे केशव भठट कर्वे और रघुनाथ भटट कर्वे नाम के दो भाई 
भी थे। उन लोगो ने पूना मे एक दुकात खोली। थोड़े ही दिनो में दुकबगत 
चल निकली श्रोर उनकी घाक बघ गई । उनके ग्राहकों में खुद पेशवा लोग 
भी थे । अपनी विद्वत्ता के लिए केशव भठट का बडा सम्मान था। पेशवा ने 
डहें हठनोर नाम का एक गाव इनाम से दिया था। वे अग्निहोन्री' थे श्रौर 
४ घामिक कृत्पो में पुरोहित के रूप मे बुलाए जाते थे। रघुनाथ भट्ठ प्रधिक 
व्यावहारिक झौर व्यवसाय-कुशल ये । यद्यपि रोजगार घधे का लगभग सारा 
काम वह ही करते थे, तथापि भाई के प्रति उनकी ऐसी भक्ति थी कि सब 
कुछ भाई के नाम से ही होता था । उन लोगो ने अपनी ईमानदारी और 
अपने परिश्रम से बहुत घन इकट्ठा कर लिया था। उठोने भौर उनके दो 
हिस्सेदांरों ने बडोदा के मराठा सरदार दामाजी गायकवाड को साढ़े छ लाख 


| झग्निहोती--वह ब्राह्मण जो अपने धर मे हमेशा यच् की पग्नि प्रज्ज्वलित 
रखता है और नियमित रूप से उसमें हवन करता है 


ये घोड़ा गैशव करें 


रपये दे रखे थे । उहाने नागपुर के एवं भाय मराठा सरदार जागोजी भोंदते 
भे भी रपये दे रखे थे । इसकी लिखित पाई जाती है । 

मर्चे भाइया ने मुरद मे, जहां उनमा पैतृड' घर था, एक बढ़ी णामदाद 
खरीदी भोर भपन परिवार के लिए एक विधास भवन बनवाया) ग्राव मत 
तालाब, जिसे बनवाने में साद छ हजार रुपये सच हुए भौर दुर्गा देवी वा 
मंदिर जो मुरुद का योरव था, क्स्ते को उठी की देत थे । रघुनाथ मटट के 
सबसे ह४टे लड़के बापुनाना, घाड़ो बेशव वर्व बे. वितामह थे। उनके जमाने 
भें कवें परिवार का घद भटन लगा था । 

ध डो केशव के पिता एशोतत ने भ्पन बचपन मे परिवार वी थोडी- 
भहुत समद्धि देखी थी । परिवार को प्राभिजात्य भादतें रुछ उहू विरासत में 
मिली थो भौर बुछ उद्दोवे सीख ली थी, लेविन झपने बडें भाई के विपरीक 
उह गरीबी से प्रमकौता कर लेने के बोई स्ा्न मठिताई नही हुई । पड़ोस के 
गांव कारंगाग में वर्वे नाम क एक. धनी जमींदार थे। वेशोषत उही मी 
जमीदारा में मैनजर का काम बरत लगे थे । 


वेशोपत के की पत्नी लक्ष्मीदाई शेरोनी के केशोपत पराजपे की बेटी 
थी। वेशोपत के विवाह शे' समय तब मुझद के कर्षे लोगों वी बाहरी टीमटाम 
कसी तरह चली शा रही थी, सेश्व नई दुल्हत को यह समझते देर ने लगी 
वि' असली हालत कुछ और ही है । यह भसली हालत को स्वीकार बर लेने 
में प्रधिक' समय न लगा 3 गरोवी से लडते में झपने पति का धूरी वफादारी से 
छाहोते साथ दिया । केदशापत कोरेगांव में प्रेले खते ये । पच्चीस रुपये की 
साजाना झामदनी में ऐै जो कुछ थोडा बहुत हो! सबता था वह बचा भी लेते 
थे | इस बचत के भलावा मुरद म उनकी जो योडीन्सी जमीन बच रही भी, 
उसकी भामदनी मिलाकर वह थोडें ही समये मं परिवार का कज चुकाने में 
सफ्ल हुए ६ सक्ष्मीबाई शरोली मे रहती थी भौर यहा के बहुत बढे 
परिवार की योग्वत्प सदस्या थी । कुछ ही बरसो में लोग मन केवल सारे बज 
से छुटकारर पा गए, बल्कि मुदद मे उहोंने अबना एक छोटा-सा मर भी 
बतवा लिया। इस मवान मे कश्नोपत के चार सौ रुपये लगे । जब भीकू 


झुरुद वा कर्वे परिवार 5 


और धीडू के साथ उनकी बहन स्कूल जाने के लायक हुई, तो केशोपत की 
पत्नी अपने बच्चो के साथ मुरुद के नए मकान मे चली गइ। उनके 
ऋ बच्चे थे, लेकिन पहले तीन बचपन में ही एक के बाद एक जाते रहे। 
गरीबी भौर दुख मे केशोपत भौर उनकी पत्नी को कडी सीख दी । जी कड़ा 
करके, वडी कुशलता से उन लोगो ने कष्ट से भौर नाममात्र वी आमदनी से 
अपने श्रौर प्रपने बच्चो के लिए खुशिया बटोर ली। ज्या ज्या बच्चे बढते गए, 
अर मे खुशहाली झाती गई। लेक्नि परिवार ने परिश्रम प्लौर वमखर्ची की 
अपनी पुरानी भ्रादद नहीं छोडी, यहा तक कि बच्चे भी कठोर श्रम झौर 
'मितव्ययी जीवन के आदी हो गए। तग्री और कठिनाई के बीच भी केशोपत 
और लक्ष्मीबाई ने अ्रपने हृदयों मे कर्वे परिवार के स्वाभिमान की ज्योति 
'जलाए रखी । यह ज्योति उहोने प्पने बच्चों को भी दी । 


घोडो केशव कर्वे ने इही माता-पिता के घर शक सवत ]780 में वैशाख 
शुक्ल पचमी के दिन, तदनुसार 8 प्रप्रैल, 858 को जाम पाया था। ऐसे 
माता पिता के यहा जन्म पाने के लिए वह पपने को श्रपूव भाग्यशाली मानते 
थे, क्योकि उनके चरित्र और श्राचरण ने न केवल उही पर, वल्कि उनके बडे 
भाई भीकू पर, जिहे वह दादा कहते थे, भोर उनकी बहन प्म्बा पर भी, 
अपनी स्थायी छाप छोडी थी । केश्लोपत बडी शात प्रकृति के थे, लेक्नि प्रपने 
'सिद्धातों पर प्रडिग भौर दृढ थे | उनकी पत्नी एक झादश हिंदु महिला थीं 
और उनमे कुछ ऐसे गुण थे, जो हिंदू चरित्र की सर्वोत्तम विशिष्टताप्रों से 
युक्त महिलाझो में भी कदाचित ही द्वोते हैं। हिदू विवाह मे वर की माता से 
अधिक सम्मानमीय झौर कोई नही होता । धोडू के विवाह में उनकी मां ने 
चह शादर का पद त्याग दिया, वधू पक्षवालों के सामने अपने को प्रपराधी 
स्वीकार किया भर एक मामूली-सी भूल के लिए प्रपने गलो में स्वय तमाचे 
सार कर उसका प्रायश्चित भी क्या। 


भारत के इतिहास में 858 एक स्मरणीय वप है। ठथाक्थित ब्रिटिश 
इण्डिया के निर्माण भौर संगठन का काम उसी व पूरा हुआ था । देश में एक 
असरवार, एरु प्रशासन भोर एक-सी भाधुनिक शिक्षा प्रणाली की स्थापना का 


6 धघोंडो बेशव कर्वे 


यह परिणाम था । 857 वी महत्वपूण घटनाभो के बाद, इसी साल, गवनर 
जनरल भौर प्रथम वाइसराय लाड बनिंग ने भावी नीति सूचम' यह घोषणा' 
की थी 

“में गुस्से मे शासन नहीं करूगा । में कठोरतम “याय से वाम लूशा प्रोर 
उसे इतना प्रपरिवतनीय बना दूगा जितना बानून प्रौर दावित के प्रयोग द्वारा 
सभव है। लकिन जब तः मेरी जिम्मेटारी है तव तर मेरी सरवार प्रोष से 
या भ्रविवेकपुवक ने तो एक भी शाद बोलेगी, न एक भी काम बरगी ।” 


महारानी विक्‍्टोरिया की भोर से ] नवम्वर 858 को जो घोषणा 
हुई, उसस साबित हो गया कि ये कोरे शब्ट ही मही थे । इस तरह 858 से 
एक नई नीति के साथ नए युग का भारम्ग हुप्रा, जिसका समुचित वणन 
घोषणा वे इन भ्रातिम शब्दों में क्या जा सकता है 


“उनती खुशहाली हमारी ताकत होगी, उनका सतोष भौर उनकी कृतचता 
हमारा सबसे बडा इनाम ।/” 


प्रोफेत्तर रक्षत्र,क' विलियम्स के अनुसार, “857 के बाद, धीरे घीरे, ल्पिति 
उलदी द्वो गई । प्रगति की माग सरवार की भोर से नहीं, जनता की भोर से 
होने लगी।” 

उनीधवी धरती के खत्म होत हाते यह बात स्पष्ट हो गई कि 857 वा 
विद्रोह भत्ते ही अ्रसफ्ल हो गया हो दश की परिस्थिति पर उतने गहरी छाप' 
छोडी, साथ ही उसने वास्तव म॑ घटना चक्र को इस प्रवार प्रभावित क्या कि 
शिक्षित भारतीय भ्रधिकाधिक ऐसा झनुभव करने लगे कि उनका भविष्य कमौ- 
बेश उनके अपने ही हाथा म है। वे यह भी भ्रनुभव करने लगे कि अग्रेज 
यद्यपि विदेशी हैं फिर भी उद्दे राजनैतिक विपक्षीसमझना घाहिए। प्पने' 
साथ वे जिस नए दष्टिकोण श्रौर विचारो को लाए वे भारत में उनके द्वारा 
शासित लोगो में फैलने लगे । इनका विचार था कि श्रगर इस बहुमूल्य देन' 
का सही उपयोग किया जाएगा तो ये उनके देश को स्वताजता दिलाने में उप- 
योगी हो सर्कंगे | सर चाल्स मेटकाफ की यह भ्राशापुण भविष्यवाणी सत्य थी” 
(या बया ऐसी उनको भाटाका थी ?)--"मैं झाशा करता हू कि एंक दिन सवेरे 
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मैं जागकर देखूगा कि ब्रिटिश्व सत्राट का छत्रकिरीट भारत से उठ गया है ।” 
वह सुहावना सवेरा नब्बे बरसो के बाद शाया। नब्बे बष को यह अभ्रवधि 
भारतीय इतिहास मे विलक्षण है । इसी प्रवधि मे वे व्यक्ति पैदा हुए जिड्ोने 
नई सम्धाम्रों की स्थापना की, घटना चक्र का रूपात रण किया, राष्ट्रीय भ्रापदो- 
लगन को जम दिया, दश की भ्राजादी के लिए कठिन प्रयत्न किए और श्रन- 
गिनत बलिदान दिए । 858 धोर इसके पहले के दो बरसो म राष्ट्रीय महत्व 
की घटनाएं घटी श्रौर ऐसे व्यक्तियों को जम दिया जिड्ोने अपने बताए हुए. 
नये मार्गों पर चलने वाले देशवासियों का नंतृत्व क्या । इसी प्रकार के 
ब्युत्पन मानवों मे पला और बडा हुप्ना एक ऐसा व्यवित भी था जो इस दीघ 
झौर घटनापूण युग मे एक हाथ मे सुघार वी मशाल जगा कर चलता था और 
दूसरे हाथ में दान पात्र लिए रहता था । प्रारम्भिक काल के श्रग्रगामियों के 
उस समुदाय का वहू अप था जिनमे सुधार की प्ररणा करा उदभव सख्लांत अ्रपता 
ही भात करण था। भारतीय इतिहास मे सन 858 जिम्च भ्रय घटना + लिए. 
स्मरणीय है--भौर यह कम महत्वपूण नही है--वह है भारतीय महिला समाज 
के उद्धारक घोडो केशव करवें का 8 श्रप्रेल के दिन जम । 


यद्यपि घोडो वेशव कयें का जम भ्पती ननिहाल झेरौलो में हुप्ता था, 
लेकिन वह मुरुद को ही भ्रपता घर समभते थे । अपनी प्रात्मक्था में उत्होंते 
मुरुद को दल्तिण कोकण का एक समुद्रतटीय स्वास्थ्यवद्धक स्थान बताया है। 
उसी नगर मे पिछली शती म ऐसे भय कई विशिष्ट पुरुषों का जाम हुआ 
जिहोने पिछले सौ वर्षों की घटनाश्रो पर श्रपने जीवन और चरित्र की 
छाप छोडी उनमे राव बहादुर विश्वनाथ नारायण मडलीक प्रमुख थं। वहू 
प्रथम श्रेणी के वकील थे और उहोने कई वर्षों तक बडी योग्यता से बम्बई 
स्युनिसिपैलिटी को सेवा की ) गवनर जनरल की लेजिस्लेटिव कौंगिल के' मेबर 
चुने जाने वाले वह प्रथम भारतीय थे | मुर्द को एक भय सतान वामन 
झाबाजी भोडक थे । बम्बई विश्वविद्यालय से स्‍नातको का जो पहला दल 
निकला, वह उसी में थे। उसी दल में अतर्राष्टीय ख्याति वे प्राच्य विद्या 
विशारद डा० रामकृष्ण गोपाल भण्डारकर भौर देश मे समाजसुधार आदोलन 
के प्रवतक महादेव गोविंद रानडे भी थे | मोडक श्रेष्ठ शिक्षा शास्त्री थे । उह 


$ घोड़ी केशव करें 


बम्वई को सरकारी सस्या एलफ्स्टिन हाई स्कूल वा प्रथम भारतीय प्रितिपल 
होने का योरव प्राप्त हुआ था ! मुकद के इन सब तथा प्राय महत्वपुण 
व्यक्षियों का प्रोफ़ेसर करें बडे गोरव के साथ स्मरण करते थे । 

“मेरे मन की चीज न दोगी तो मैं खाना नहीं साऊृपा ।/ 

“घाड़ू, धरारत मत करो” भा ने कहा, “मैं तुम्हे कल हले हुए कादवा' 
दूगी । देखते नही, भ्रभी में क्तिते काम में उलभी हू २?” 

लेक्नि घोड़ू जिद पर भरा गया “नही, मुझे तो श्रभी दो, नहीं तो. । 

“भ्रच्छा भच्छा, लो श्रौर चुप रहो । उसकी मा ने एक चम्मच में कुछ 
दाने लिए श्रौर उहें थोड़ी देर भाग दिसाकर धोडू को दे दिया । दाने प्रगी 
ठीक से तले भी नहीं गए थे, लेकिन धोडू उतने ही मे मगन हो गया । 

घाड़ू के माता पिता का कोमल हृदय भपने बच्चों के लिए प्यार से भरा 
था। वे घायद ही कभी दादा, धोड़ू या अम्बा से कडी जवान में बालत हो । 
तीनो बच्चे भी कभी ही कोई ऐसा काम करते थे लिससे सस्ती बरतनी 
पड़े | धाड़ू को जब मुंह मायी चोज न मिलती तो वह कभी कभी शरारत पर 
उतर भावा पर उसबी मा भरसक उसे खुश रखने की कोशिश करती | जब 
कमी वह उनकी बात न सुनता, तब भात्म्या की भदद लेनी पड़ती । प्ात्म्या 
घर का पुराना तोबर था। वही बच्चा को दुरुस्त कर पाता था। 

घोड़ू ने भक्षर चान घेवदी पतोजी के स्कूल मे प्राप्त किया 

“स्कूल सवेरे ओर तीसरे पहर, दोनो वक्‍त लगता था ॥ स्कूल वी पढाई 
एइ मां दर मे होती थी, जिसका वाम सुवह सुबह शुरू मे हा जाता था । सबसे 
पहल सम्मिलित स्वर में धार्मिक प्रमात-सगीतत (निसे भुषाली पहले है) गाया 
जाता था। इस बीच सभी सडके क्‍झपती सूदी मलमें हलके हाथ से कितो पर 
फिराया करत | जिन बागजों पर सुदर भक्षर लिखने वाले नमुन की लिखावट 
तैयार वी जाती थी, उसे कित्ा बहुते ये ।5 


| 


] रादवा--पुद तरह की दाल 
2 सुदिग बेक--डो० बे ० फर्वे का भारमचरित, पृष्ठ 3! 
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राय जी शास्त्री देवकुले से सहायता मिलने लगी । इससे गणित पर भधिकार 
पाने में घोड़ू को बडी सहायता मिली और बाद में यह ज्ञान उसके बहुत काम 
भाया । खेड तालुका के एक गाव के प्राइमरी स्कूल मे दादा को अ्रध्यापक की 
जगह मिल गई। नए कायदो के मुताबिक प्राइमरी स्कूल के अध्यापक को 
तभी स्थायी बनाया जाता था, जब वह छठी कक्षा वी सावजनिक परीक्षा पाप्च 
कर ल।] परीक्षा की तैयारी + लिए दादा छुट्टी लेकर घर झ्राए। धोडू ने 


झध्ययत करने मे उनकी सहायता की । झ्रत दादा को स्कूल मे भर्ती नही हावा 
पड़ा । 


स्कूल शौर घर मे पढने झौर परीक्षा की तैयारी के साथ साथ धौडू प्रतिदिन 
घर म॑ परिवार के इष्ट देवता की पूजा भी बरता था । पूजा खासी लवी होती 
थी । वह प्रतिदिन पुराण तथा राम विजय, शिवलीलामत तथा गुर चरित्र 
प्रादि प्रथ पढ़ने में भी कुछ समय लगाता था। कमी कभी शिवलीलामृत या 
गुरु धरित्र का पाठ प्रायना के रूप में होता था। दादा में जिस दिन साव- 
जनिक परीक्षा दी, उस दिन धोड़ू ने उनकी सफलता के लिए शिवलीलामत 
का पाठ किया । इन नित्य भौर नैमित्तिक पाठो द्वारा धोडू को घार्मिक सस्कार 
मिला । भागे चलकर उसने जो काम हाथ म लिए, उनम उसे इससे प्रेरणा 
गौर मागदगन मिला । आगामी वर्षों में महा करबें बड़ों हृतझता से उन 
प्रारम्मिक वर्षों की याद किया करत थे वयारि इसा शवत्रि भें उनक विचारों 
भोर आवाक्षापरों ने रूप लिया | 

जब किसी घामिक इत्य के भाठ मे भोज होता ती धोडू स इलोक पाठ 
करन को कहा जाता | बढ बड प्रभावश्ञाली ढंग से पाठ करता । सभीत से उसे 
इतना प्रेम था कि भच्छा सगीत सुनने या नाटक देखन से कभी न चूतता ! 
बाह वह हरिवीतम हो, या तमाशा (लोक नत्य भौर समीत का एक रूप) 
घांडू सर जगह तजर भाता । कभी-कभी जज काई नाटक मडली मुझुद मे, या 
वास वा हरनाई गाव मे या फिर दूर के कस्व टापाली मे भाती, तो धोड़ू के 
लिए नाटक देथ्षने बे लिए पाच बिलोमीटर दूर हरनाई या दस बिलोमीटर 
दूर दापाली पहुच जाना मामूली बात थी । एक दिन झपने कुछ मित्रों के साध 
माई नाटव देखते उसके दादा दापोली गए धोड़्‌ उसके साथ नद्दी जा सका । 


मुस्द का रूवें परिवार ॥॥ | 


वह्‌ उमर मढली का एवं नाटक देख चुका था। इसी से उसे रुक जाने को कहा 
गया। उसके पिता बर्दो के यहा वाम करत थे, उनके धर पप्ठी पुजन था। 
जरूरी था जि परिवार का वोई व्यक्ति उसम शामिल हो । यह काम घोड़ू 
को सोपा गया | इससे उसवा मन तो बहुत उदास हुम्रा, लेकिन उसन मौके 
को हाथ से जाने नहीं दिया। पूजन भौर भोजन प्रादि में काफी रात गुजर 
गई पर फिर भी देर से जान वाले एक दल के साथ उसने दापोली का सारा 
रास्ता तय किया भौर नाटक देसा । 


पड्टो पर चढना भोर दूसरों के बगीचे से भाम झोर बेर तोडना धोड़ू को 
बडा प्रिय था। बरसात में गाव के मुए भोर तालाब भर जात। मुरुद के 
सयान लोग उनमे रविवार को तैराकी के लिए जाते थे | वे वच्चों को भी 
भपने साथ ले जाते थे भौर उह तैरना सिखाते थे। धोडू भी उनके साथ 
जाता । एक बार कूछ लोगो ने धोडू के साथ गहरा मजाक किया । तालाव 
पर ल जाने के बदले वे लोग उसे एक गहरे कुए के पास ले गए। उहोने उसे 
पानी में उतार दिया भौर कहा कि तुम्हारे वाद हम लोग भी क्रा रहे हैं। 
अदर न थो कोई रस्सी थी, न कोई ऐसी चीज, जिससे उधे सद्दारा मिलता । 
वह पानी में छटपटाने लगा। उसे लगा कि अब मैं डूब जाऊगा | इस तरह 
जब वह गोते खा रहा था कुए की जगत पर बँंठे एक घादमी को दया भा गई 
भोर उसने उसे बाहर निकाल लिया | कई महीनो तक घोडू के मन से इस 
घटना का डर नहीं छूटा | खेर, बाद मे उसने तैरना सीख लिया । 


अध्याय 2 
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अध्यापक श्री सोमण ने देखा कि धोड़ू म केवल पढने में मेहनत करता 
हैं, बल्कि झौर काम भी करने को तैयार रहता है। उहोंने प्रपने किशोर 
छात्र के उल्लास और कायनिष्ठां वो धूरा मौका देने वा निश्चय क्या 
उनके मित्र पाडुरण दाजी बाल के यहा कई भखबार झाते थे। सोमण जी 
श्री बाल के यहा से उन भखवारो को मगाने लगे झोर धोड़ू वी सहायता से 
उ होने दुर्गा देवी के मदिर मे एक छोटा-सा वाचनालय खोल दिया । समाज 
शिक्षा दा यह एक उल्लेखनीय प्रयोग या | धोडू उत्साहपुर्वंक! इस काम में 
जुट गया । वह प्रखबारो की पबरें स्पप्ट उच्चारण के साथ पढ वर सुनाता, 
जिहे सुनने के लिए काफी लोग इक्टठे हो जाते। लेकिन भपनी उपयोगिता 
और प्रारभिक लोकप्रियता के बावजूद यह प्रयोग भ्रधिक समय तक चल नहीं 
पाया। 

वाचनालय बे' बद होने से श्री सोमण की धुन वेम नहीं हुई। उरदोंने 
दुसरा काम शुरू क्या। यह काम था सहकारी झाघार पर एक व्यापारोत्तेजक 
मडली की स्थापना । इसके अध्यक्ष श्री वाल भोर सचिव गोविंद विनायव३' गद्र 
थे। पाच रुपये प्रति शेयर के हिसाव से सडली के छ्षेमर बेचकर भाठ सौ रपये 
इक्टठे किए गए । इन रुपयो से मडली के सचिव श्री मद्रें के मकान के झागे वाले 
फमरे में एक स्टोर खोला गया । घोंडू उस वक्‍त तक किसी घधे में नही लगा 
था | साथ ही इस प्रयास्त वे मुख्य प्रणेता का उस पर विश्वास था । गद्दी पर 
बैठने के लिए उसे चुना गया । घोडू सामान बेचने भौर हिसाव रखते का 
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काम बडी लगन पभ्रौर सावधानी से करता था, लेक्नि कभी कमी उसका 
हिसाब भ्रको के समूह मे गडबडा जाता था। उसको बहीखाता भरना पडता 
था जिससे उबरना मुदिक्ल था। हिसाब रखने मे उसके प्रध्यापक (जो श्रव 
मालिक भी बन गए थे) शायद ही उससे कुछ बेहतर थे। जब कमी घोड़ू 
कही चला जाता, श्री सोमण या श्री गद्टें गद्दी पर बेठते और सामान बचा 
करत । शायद इसी से गडबडी की शुरूभात हुई। साल के भ्रन्त में पत्मा चला 
कि इस घधे में घाटा हो रहा है । फिर भी वे लोग भौर सात श्राठ महीनों 
तक इसे घलाते रहे । श्री सोमण सावधान झौर दूरदर्शी थे। उ होने समझ 
लिया कि इस काम को चलाते जाना बुद्धिमानी न होगी । बड़े दुख के साथ 
उन्होने दुकान को बद कर देने का निएचय किया। भागीदारों को बडी 
मुश्किल से वह उनके रुपये चुका सके । मगर सस्थापको का रुपया डूब 
गया । 


जब धोडू ने काम शुरू क्या था, श्री सोमण ने उससे कहा था कि तुम्हे 
तीन स्पये महीना मिलेंगे । लेकिन भरठारह महीनों मे उसे कुल सवा छ रुपये 
मिल सके | इसका तो उसने कोई ख्याल नहीं किया, लेकिन दुकान के बद 
होने पर उसे भ्रफसोस हुआ, यहा तक कि उसने इसको अपनी ही भ्रसावधानी 
का परिणाम समभा भर इसके लिए खुद सजा भुगतने को तजवीज की। 
दाजीवा काणे नाम के एक भागीदार ने पाच शेयर खरीदे थे, यानी उनको 
सचालवो से पच्चीस रुपये लेने थे | घोड़ू अपने मित्र भीकाजीपत वैश्ञपायन के 
साथ श्री काणे से मिला । उसने सूद सहित इन रुपयों को खुद लोटाना 
स्वीकार किया | उघर उसने श्री सोमण तथा झस्य सचालकों से कहा कि 
चूकि श्री काणे ने पच्चीस रुपयों का सामान उधार खरीदा था, इसलिए उनको 
रुपये लोटाने की भावश्यकता नहीं है । इस तरह घोड़ू ने भपने आदरणीय 
अ्रध्यापक के पच्चीस रुपये बचाए | श्री काणे जानते थे कि घोड़ू कर्वे के पास 
चैस्े नहीं हैं, लेकिन वह्‌ उसका विश्वास करते थे। कुछ हो वर्षों में धोड़ू ने 
ट्यूशन के पैसे बचाकर उनका क्ज भदा कर दिया। सूद सहित उसने श्री 
काणे को कुल तीस रपये दिए । 


॥4 धोडो बेशव क्ये 


869 में मराठी को छठवीं कक्षा की परीक्षा प्रथम सावजनिक 
परीक्षा बना दी गई | साथ ही उसके लिए परोक्षायियों वी धायु सत्रह वष 
निर्धारित कर दी गई । नतीजा यह हुमा कि सत्रह साल का होने तक घोड़ू को 
इतजार करना पडा । यह परीक्षा बबई, या रस्‍्नागिरि या सठारा जैसे झहरों 
में होती थी । 

]875 के सितबर मे मुरुद के कुछ लडकों ने इस परीक्षा में बँठने के 
लिए सतारा जाने का निन्चय क्या । उतमे घोड़ू भी था। उन दिनो लड़कों 
का इतनी दूर जाना मामूली बात नही थी । काफी दूर पैदल चलना पढ़ता 
था। इसलिए बडे बूढो ने उनको रोकना चाहा। लेक्नि जब उहोवे देखा 
कि लडको का निश्चय प्रडिग है तो उहोने इजाजत दे दी। प्रपना प्रपना 
सामान कधो पर लादकर थे लोग चल पडे । 

पहले दिन उ द्वोने करीब भडतालीस किलोमीटर की पैदल यात्रा की । 
दुसरे दिव सबेरा होते होते वे चिपलूण पहुच गए । चिपलूण का पुलिस भफसर 
मुरुद का रहने वाला था भोर लडकों को प्च्छी तरह पहचानता था। उसने 
उन लोगो की बडी मदद की । उसदे उत्का सामान ले जाने के लिए एक 
घोडे का भी इ तजाम कर दिया भौर धोडे वाले को उनके साथ कर दिय। । 


लडको का सामान थोडा-सा था और बहुत भारी नहीं था। हर एवं के 
पास एक जोडा घोती शोर दो कमीजें थी । उोंने कोट पहन रखे थे भौर 
सिर पर एक-एक रूमाल लपेट रखा था। पैरा मे उनके मजबूत चप्पलें थीं, 
जो ऊबंड खाबड सडको पर सैकड़ों मील की यात्रा केल सकती थी। राव में 
यह धोगडी” बिछा कर सो जाते थे । 'घोगडी” एक तरह का मोटा कदल था, 
जो कई काम झाता था। यद्यपि उनके पास छाता भी था लेकिन जोर की 
बारिश होने पर घोगडी को बरसाती के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता 
था। हा, जो चोज उन लोगो में से कोई भी ले जाना न थरूला था वह थी 
सावले --यानी वह पवित्र धस्त्र जिसे उहें मोजन के समय पहनना भविवाय 
था। भपना सामान लेकर चलवा यद्यवि उनके लिए कठिन नही था फिर भी 
उहोने घोडें का प्रवाघ स्वोकार कर लिया । 
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चिपलूण से पाटण लगभग घ्टठावन किलोमीटर दूर था भर पाटण से 
सतारा भी भ्रटठावन क्लोमीटर था । यह दूरी उहेँ दो दिनो से भी कम समय मे 
तय करनी थी । सौमाग्य से चिपलूण से भागे की सडक भ्रच्छी थी। इसके 
अलावा धोड वाला उनके साथ था । वहा से ताजा दम होकर, नई झ्राशा भौर 
साकत से वह लोग प्ागे बढ़े । प्पने गन्तव्य स्थल पर पहुचने के लिए समय 
के साथ यह एक प्रकार वी दोड थी। पगले रोज दिन मे एक बच्चे वह पाटण 
पहुच गए। यह के स्कूल के हैडमास्टर ने जब॒ उन लोगा के भाने वी ख़बर 
सुनी तो वह उनसे मिलने गए झौर इस तरह उन लोगो का उत्साह बढाया । 
सडव से सतारा की दूरी भ्रटठावन किलोमीटर थी। हैडप्रास्टर ने उन लोगो 
को नजदीक का एक रास्ता बताया । लेकिन वह रास्ता कठिन था झौर एक 
घाटी से गृजरता था यद्यपि उससे उन लोगो को उनीक्ष किलोमीटर कम 
चलना पडता । लडको को सबसे ज्यादा चिता इस बात की थी कि श्रगले 
दिन वह क्रिस तरह सतारा पहुच सकेंगे। वह थक गए थे और घलते से 
उनके पैर दुखने लगे थे । भ्रत कठिन होन पर भी नजदीक ने' रास्ते से जाते 
का निएथय किया । लेकिन धोडे वाले ने इसका विरोध क्या। उसने कहा 
फि घोडा बहुत थका हुभा है भौर घाटी का रास्ता बडा खतरनाक है। बड़ी 
मुश्किल से लडको ने उसे मनाया झोर अपनी यात्रा का प्रत्तिम हिस्था तय 
करने चल पड़ | हर कदम पर उनकी भ्रधीरता झौर बिता बढती जा रही 
थी | लेकिन बेचारे घोडे को क्या पता था कि उसके थके हुए पैर जितनी तेजी 
से चल सकते हैं, उससे भी ज्यादा तेज घलाना क्यो जरूरी है ? पूरे दल मं 
सिफ़ एक भ्रादमी ऐसा था जो घोडे की प्रनिच्छा को समभझता था शौर उतवा 
ममथन करता था भोर वह था स्वय घोडे का मालिक। लडकी ने उसे तेज 
हाकने के लिए सब बुछ क्या। उदोने भ्रपती छडियो से उसे मारा भी । 
लेकिन यह मार भी घोड़े को चाल बढां नही सक्री। दल जब घाटी ने' बींचो 
बीच पहुचा तो चारों ओर अधरा धिर भ्ाया था | राल्ता सकरा था जिमके 
एक तरफ ऊची खडो चट्टान थी भौर दूसरी तरफ गहरी दरार । एक कदम 
आगे क्‍या है, यह भी दिखाई नही पडता था। कोढ़ में खाज की तरह घाडा 
गिर पडा भौर उसने चलने से इनकार कर दिया । घोड़े बाला बेचारा क्‍या 
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बरे ? प तो वह पषरा थोड़े को यहाँ होड़ गरणा था, में प्रंपेरी राजे 
सायादे में यहां दर ही गश्गा था। मध्य ते एए मार किर सपा घर हर्षों 
पर प्रपा भर्गा सामाय क्षाष्न घौर उसे सापार घोड को उस प्रपेरे से 
मसभपत मरा था सिए छोड़ बर भाप पतन पढ़े। रात दे सगमग ग्यारह बने 
वहू एन ऐसी जगह पहष, जहँ गदश्रियों बे शुए भोपडे पे । छा मोपड़ों शो 
दणरर उनयी द्विस्मा यपी घोर बुए देर धुस्ता। पे लिए वहां रब पगए। 
डाहान सूर्योत्य मे पहले ही फिर धपनी यात्रा घुरू गौ, सेविन इग पोड़े 
बाल ने धागे जात से इागार बर दिपा। शा स्ोर्गा मे पास इगढ़े छिपा 
दूसरा वाई उपाय में रहा वि. ये उद्ते झतारा तर 4 पूरा अिशाबा देकर 
यापम गर दें । 


सगमग पांच बज शाम जो यह दस सतारा पटपा | उस्चो हित से परी 
दाए छुर हाने वासी पीं। उनडी घादया की घश्िम सो युशन हा वाही 
थी, लेवन उह मासूम हुप्ता पहुल दिये गिफ्र परीक्षापियों के माम दज हुए 
है। सतारा पदुष) ही यहू फोरा मुई* 4 प्रपन एएश परिषित से मिला गए। 
व” वहां गसेबेटर मे दपार में गल्यः था। यह परीक्षा-समिति में प्राय कै 
पास से गया । उन लोगों भी खुभी शा ठियाना मे रहा जब उसने बहा हि 
सगत दिन सवेरे बह उनपर साम दज सर लेगा। यह सुनश्र सड़कों को यात्रा 
मे सारे बध्ट भूस गए धोर यह रात भर गहरी नोंद सेशर घोर ताजा होकर 
अगले दिन सवेरे परीक्षा मवन मे पहुच पए 

शबः मे' बाद एवं वह प्रध्यद्ा बे” पास गए भौर उसमे उनसे नाम रजिस्टर 
में दण विए । घपनी यारो प्राने पर णय घोंडू प्रध्यत गे सामने पहुचा तो 
अध्यश ने पूछा, “तुम्हारी उम्र गया है? ' 


'कुने प्रभी भमी सन्रदवा पूरा गिया है ।” घाडू न उत्तर दिया। उसी 
झावाज में घदराहुट थी करयोंरि भ्ष्यद्षा की भांखें उस पर धमी हुई थीं। 


प्रध्यक्ष ने कद्दा “नहीं, मुक्के विध्यास नहों होता। सुम बहुत छोटे भोर 
कमजोर लगते हो ।” 


सारभिर सघप चर 


भय भोर निराधा से वषारे पोड़्‌ की पायें डयडवा भाई । स्फूल से उसे 
उद्य का जो सार्टीफिसेट मिला था, वह उसके पास था, लेविन प्रध्यक्ष को उसे 
देखन बी फुमत न पी । 

तुम पद्ठह से ज्यादा के नही हो सकते है! 

हिम्मत बरये धोड़ू न रुछ बहो की बोध्षिश की, ' लेकिन, जनाथ 77 


“मरा बश्त बरवाद मत करो। जाप्रो।” गहुशर प्रष्यक्ष टूसर उम्मीदयार 
बो प्रोर धूम गया। 


मुरद से भाए पांच छात्रों मे से चार को परीक्षा मे बैठने की भनुमति मिल 
गई थी। भपेला पोड़ ही रह गया या, जिसे स्त्रीज्गोति नहीं मिली थी, क्योवि 
बह बहुत छोटा टिस रहा था। गहरी निराशा उसशे मन को ऋामोर गई॥ 
अपन को हजार वार योसा और उसे लगा कि उसवा भविष्य चौपट हो गया 
है. । दूमर लडप॑ कितने भाग्यवान है । अबेने उसी की विस्मत खोटी है । 

लब्िन भाग्य की विडम्बना बवल उसी के लिए नहीं थी। भगले दिन 
धार सड़यों न भी धनुमद किया कि सतारा भाने को हमने जो तकलीफ 
उठाई वह व्यर्थ ही थी। पहले हिन गणित की परीक्षा थी शोर झगले लिन 
सिफ उ हीं लोगो गी परीक्षा मे बैठने की इजाजत मिलने वाली थी, जो गणित 
भें पास थे । दुसरे दिन जब धोड़ू वे चारा साथी परीक्षा भवन में पहुचे तो उह्े 
चताया गया कि ये फेल हैं। विस्मत ने सिफ धोड़ू का ही मजाक नही उड़ाया 
था। 

लड़को का अव सतारा मे रुकले का कोई काम न था । उन लोगो ने पपना 
सामान और बची हुई थोडी-बहुत हिम्मत बटोरी भौर घर वी शोर चल 
पड़े । 

योवन भौर महत्वाकाँक्षा जब एक दूसरे का हाथ थाम लें तो फिर उहे 
झलग करना प्रासान मही। धोड़्‌ नवयुवक था भौर उसके युवा हृदय में महत्वा- 
काक्षा तो थी पर बह बहुत बडी नही थी | बस इतना ही वि वह सावजनिक 
परीक्षा पास करके टोचस ट्रेनिंग सार्टीफिक्टि प्राप्त करने वी योग्यता पा ले ॥ 
इसलिए वह दूसरे मौके का इतजार करने लगा । समय बीतता गया और फिर 
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अगली परीक्षा की तिथि भा पहुची । इस बार एक सतारा जाने वी बात नहीं 
सोच सवा । उम्र मे उससे चौदह साल बे, उसके चचेरे भाई ग्रगाघरपत करें 
भी उस परीक्षा मे शामिल होना घाहते थे मौर इसके लिए उन्होने कोल्हापुर 
जाने का निश्चय किया था। धोड़ू उद्दी के साथ चला गया। इस बार वह 
ज्यादा खुशकिस्मत था। परीक्षा मे कोई रखावट या बाघा मही भाई धौर 
उसके पर्चे खासे भच्चे हुए । उस उत्तोष घोधित किया गया । 

बचपन में भोर जवानी मे भी धीडो के शव कवें को भनेद' कठिन परीक्षांग्रो 
में से गुजरना पड़ा । उहोने कई बार स्वीवार किया कि यद्यपि वह स्वभाव से 
भीरझ थे तथापि उनकी श्रस्तरात्मा बडी प्रवल थी। शायद कठिनाइयो गा 
सामना करने के कारण ही उहें वह मानप्तिक शक्ित प्राप्त हुई थी जिससे वह 
हर स्थिति को अ्रधिकाधिक सफलता से भेलते रहे। धोडू सकोची थे, लेकिन 
काम करने, मशबरकेत करने प्रोर कष्ट सहने की उनकी शक्ति प्रपरिमित थी । 
उन झारम्मिक दिनो में उनबे' मन में प्रध्यपन करने भौर ज्ञान प्राप्त करन की 
बडी गहरी लाला थी। यह लालसा किसी स्वाय से श्रेशित नही थी । वह ज्ञान 
को इसलिए भ्राप्त करना चाहते ये वि वह मनुष्य को भच्छाई सिखाता है। 
अ्रच्छा मनुष्य बनता शोर भ्रच्छे काम करता ही उनवा लक्ष्य था। 


अपने भविष्य के बारे में उनके विचार विनम्र थे। स्कूल या कालज में 
शायद ही उनके मन मे कभी विचार उठा ही कि बडे-बडे काम करें भौर यश 
कमाए | भव तक पनुभव से पह सीख चुके थे कि सफलता भौर अभ्रसफलता 
को किस तरह निर्लिप्त भाव से देखना चाहिए । 

सतारः से लौटने के बाद भोर सावजनिक परीक्षा पास करते से पहल ही 
चोड़ू को अग्रेभी सीखने का मौका मिल गया । सत्रह सान की उम्र तक वह 
अग्रेजी का एक भी शब्द नहीं जानता था भौर उस जमाने मे भी प्रग्रेजी 
के थांडे-बहुत ज्ञान के मिना कोई भी शान परिप्रण नहीं समा जात्य था । 
पाडुरग दाजी वाल मे अग्रजी की एक कक्षा शुरू की थी। वह प्रपने छोटे 
आई को अग्रेजी सिखाने के लिए चिंतित ये। धोडू भी वहा जाने लगा। 
ओ बाल ने पपने भाई के लिए बवई से एक प्रध्यापक बुनाथा था) 
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“अध्यापक ने मैद्रीव्युलेशन तक की पढ़ाई पूरी कर लो थी भौर प्रारम्भिक 
दर्जों ये भ्रग्रेजी पढाने के लिए काफी योग्य समभा जाता था । इस 
“नई कक्षा के लिए मुरुद में वडा उत्ताह था। इस तरह सामने आए सुयोग 
को कर्वे ने भपने जीवन का मोड समझा । यदि उसे यह सुयोग प्राप्त नहीं 
होता तो उसने छठवें दर्जे की परीक्षा को ही भ्रपने ज्ञानाजन की प्र तिम सीमा 
नसमझ लिया होता भौर प्राइमरी स्कूल का भ्रध्यापक बनकर सतोप कर लिया 
होता । सतारा मे उसे जिध्त दुर्भाग्य का सामता करना पडा, वहू एक प्रकार 
से छिपा हुआ वरदान साबित हुआा--न सिफ उसके लिए, बल्कि सारे भारत 
के लिए भौर विशज्येपकर भारतीय महिला समाज के लिए । 
उसने दो बरसो तक असीम उत्साह से प्ग्रेजी सीखी भौर इस प्रव्ि के 
अत तक तीन कक्षाओं की पढाई पूरी कर ली। भ्रव उसके लिए जरूरी था कि 
नया तो रत्नामिरि जाए या बबई। वह कही भी जाकर किसी भी हालत में 
रहने को तैयार था। लेकित खच को चलाने का जरिया क्या होगा ? उसे 
लगा कि घर से बाहर जाने पर उसके पिता के लिए उसके खच का भार 
उठाना सम्भव न होगा | वह चुप रहा भौर आ॥रागे की पढाई के लिए घर से 
बाहर जाने की इच्छा उसने प्रकट न होने दी | लक्नि केशोपत अपने लडवे 
की महत्गकाक्षाग्रो को जातते थे । उ होने उसे सब तरह का प्रोश्पाहन देने 
का निश्चय कया और उसे रत्नामिरि भेजने के लिए अपते वबहनोई से कज 
लेने का निश्चय किया | घोड़ू की खुशी का ठिकाना न रहा | वह रलागिरि 
पेदल पहुच गया ग्रौर तीसरी कक्षा में नाम लिखा लिया | वहा उसका कोई 
“रिश्तेदार नही था जिसके साथ वह रहता । कुछ समय तक प्रपने मित्र राम- 
भाऊ जोशी के साथ उसके चाचा वामन प्रावाजी मोडक के घर म॑ ठिक गया। 
लगभग एक महीते बाद उसने एक कमरा लिया और होटल में खाने लगा । 
प्राय दो महीदो मे सालाना इम्तहान हुआ । उत्तीण छात्री में उसका 
पाचवा स्थान या पोर उसे ऊपर की कक्षा मे चढा दिया गया । उप्े दो रुपए 
महीने का वजीफा भी मिलने लगा, जिससे स्कूल की फी्त चुकाने का इंतजाम 
हो गया। सारी बातें उसके मनोनुकूल हो रही थी झोर उसे लग रहा था कि 
अढाई बिना विध्न बाधा के चल जायेगी। पर पभ्भी तोन महीने भी न बीते 
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होगे, उसे दुखार न॑ भा घेरा भौर कुछ हफ्तो तक छूटने वा नाम ही न लिया । 
हार बर उसे रत्नामिरि छोडकर घर जाना पड़ा । उस समय उसे लगा कि 
वह ने सिफ रत्नागिरि से जा रहा है वल्कि भर ग्रेजी की भ्रपनी सारी पढ़ाई वी 
योजना से ही विदा ले रहा है । 

धोडू कुछ समय तक मुश्ठ के प्राइमरी स्शूल मे पा रुपए मासिक पर 
अ्रध्यापक रहा । यह उप्तता सौभाग्य था दि घोड्ञोपत मडलीक' की सहायता 
से बह प्रग्रेजी का भ्रययन जारी रत्न सका । उनसे उसने कुछ प्नग्रेजी वी 
किताबें लीं जिहे वह फुसत वे समय पढ़ता था । 

कुछ महीना वे धाद उसके मित्र छुट्टिया बिताने के लिए वम्बई से प्राए + 
उहोन उस भ्पने साथ बम्वइ लिवा ल चलने वा वादा क्यिा। | घोडोपत की 
सहायता से प्राप्त किया हुप्रा प्र ग्रेजी वा ज्ञान उसके लिए बबई के राबट मनी 
स्कूल वी पाचवी वक्षा मे प्रवेश पाने मं सहायक हुआ । 


अध्याय 3 


बम्बई के स्कूल और कालेजो में 


बम्बई एक विल्कुल ही नई जगह थी, लेकिन घोड़ू बिना किसी खास दिवकता 
के नए वातावरण में रहने वा भादी हो गया। मुग्द के लडको ने मिलकर किराए 
का एक कमरा ले लिया था, जिसमे धोडू भी शामिल हो गया । भोजन वह 
नागोपत दातार के भोजनालय मे करता था। भोजन बुरा नहीं था । कुछ 
हफ्तो बाद वह मुरुद के भपने सित्र परशुराम पत दामले के यहा खच देकर 
'रहने-खाने लगा । दामले मुगभट में आग्रे की चाल में रहता था । 
उसके झ्रावास बे” ठीक सामने एक विशाल भवन था, जिसमे एक घनी 
सज्जन रहते थे । वह सगीत के प्रेमी लगते थे, वयाकि हर शनिवार की रात 
को उनके यहा संगीत गोष्ठी हुम्ना करती थी। अपने बिस्तर पर पडा घोंडू 
काफी रात गए तक जागता रहता भौर प्रसिद्ध नतको हृष्णी भुल्पी और 
उसकी बेटी श्यामी के संगीत की मधुर स्वर-लहरियो मे खोया रहता । 
शनिवार की रात से प्गले शनिवार की रात तक उसके कानो मे वे लहरिया 
गूजती रहती और वह खाली वक्‍त मे मन-ही मन बडे प्यार से उनको दुहराने 
की कोशिश क्या करता। यह उसका एक श्रान-ददायक मन बहलाव था 
लेकिन उसके मन मे किसी सगीत गोष्ठी या कीतन में भी जाने की वात कभी 
न उठी । वह दत्तचित्त हो कर भ्रपनी पढाई मे लगा रहता और दीघ काल तक 
निरन्तर सयात्ती जैसा कठोर जीवन व्यतीत करता रहा । 


राबट मनी स्कूल मे उसको वजीफे भी मिले । लेक्नि इसके लिए उसे 
अपनी हस्तलिपि सुधारने मे बडा कठोर, बल्कि कष्टकर परिश्रम करना पडा, । 
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क्योकि भारम्भ में सभी जानते थे कि उसकी लिखावट बतई प्रच्छी न थी ४ 
यह सुधार ऐसा झ्राश्वयजनक था कि एक परीक्षा म कुछ विरोधी छात्रो ने 
उसके खिलाफ एक कहानी बढ ली । उहोने अध्यापक श्री जैक्सन से वहा कि 
घोंडू ने अपने मित्र दामले से लिखवा कर कापी पद्म बी है। दामल प्रपनेः 
सुलेख के लिए मशहूर या। श्री जैक्सन ने भासानी से इस बहानी को मान 
लिया झोर सच भूठ की जाच करना भी जरूरी नहीं समझा । उहाोने घोंडू 
का भपराधी मान कर भपनी मेज के परात्त बुलाया। जिप्त द्रेपप्रूण भावना से 
उस पर यह तोहमत लगाई गई थी, उससे घोंडू का मन पहले ही भर भाया 
था । श्री जैक्सन इस बात पर जोर देते ये कि शड्के उनसे स्िफ भग्रेजी मे ही 
बात करें | धोडू इतना सकोचपृूण तथा दावातुर था कि भ्रप्नेजी मे विल्कूल 
घात न कर सका | लज्जा से उसका हृदय इतना भर भाया या कि भग्रेजी” 
तो टूर रही वह मराठी भी न बोल पा रहा था। निर्दोष होते हुए भी वह एक 
ऐसे भ्रध्यापक के सामने खड़ा था जो गुस्से से भरा भौर हाथ मे बेंत लिए था । 
ये कुछ क्षण घोंड की हजारो मोतो के समान थे | उस समय वह इककीस साल 
वा था। क्‍या इस उम्र में भी उसे उस भपराध के लिए बेंत की सजा भूगत 
कर धामिदगी उठानी पडेंगी जिसे उसने क्या ही नहीं ? निहायत लाचारी वी 
हालत में उसने भ्रपता हाथ उठाया, लेक्नि हससे पहले कि वहें सजा लेने के 
लिए उसे भागे बढाए वह हाथ अपने भाप उसके माथे से जा लगा। श्री 
जेक्सन बात-की बात मे उसका सकेत समभ गए । उन्होने बेंत नीचे झुका 
लिया भोर पूछा, क्या तुम इस बापी को फिर लिख सकते हो ?” 

उनकी प्रावाज मे जो कोमलता थी, धोड़ू को उससे बल मिला । उसने 
तत्काल उत्तर दिया कि मैं न सिफ दुबारा लिख ही सकता हू बल्कि भाष के 
सामने लिखने को तैयार हू । तथ उससे कहा कहा गया कि तुम अपनी कक्षा 
में जाभो । उसने वैसा ही क्या झौर भपने कक्षात्यापक के सामने कापी दुबारा 
लिखने लगा । यद्यपि यह्‌ लिखावट उतनी भ्रच्छी न थी, फिर भी उसके पहले 
की लिखाबट से इतनी ज्यादा भच्छी थी कि सदह की गुजाइश ही नही रह 
जाती थी। श्री जैक्सन को पुरा सतोष हो यया झौर धोडू दोष मुक्त हो 
गया | 


बम्बई के स्कूल झौर कालेजो में 


महपि बर्वे ने अपने सस्मरणों मे इस घटना का. उल्लेख मपती खामी के 
एक दष्टान्त रूप मे किया है। इस पर उनकी भपनो टिप्पणी यह थी कि अगर 
में इतना डरपोक झौर हर्मीला न होता तो मैं खुद ही अपनी निर्दोषिता साबित 
करने के लिए थी जैक्सन के कुछ कहने से पहले फिर से कापी लिख कर झपना 
सुलेख दिखाने की बात कहता । 


उन दिनो सातवी कक्षा को मैट्रिक्युलेशन माना जाता घा। जब घोडू, 
सातवें दर्जे मे गया, तब उसकी मुलाकात नरहर बालकष्ण जोक्षी से हुई । वह 
कई कारणों से उसके साथ मित्रता को बडा कीमती मानता था जिसकी उसके 
मन झोर समूचे जीवन पर प्रमिट छाप पडी। उसी साल नरहर पंत ने भी 
मेंट्रिठुतेशन परीक्षा दी थी, लेक्नि किसी की लापरवाही से उसकी अ ग्रेजी 
की उत्तर-पुस्तिका खो गई। जब वह सभी उपाय कर के हार गया तभी उसने 
नियति को स्वीकार किया। भ्रौर अगले साल फिर परीक्षा देते की तैयारी की 
इसके पूथ वह न केवल राबट मनी स्कूल के भ्प्तिपल कास से मिला बल्कि 
विश्वविद्यालय के रजिस्टार के पास भी कई वार गया । रजिस्ट्रार ही परीक्षा 
की व्यवस्था करते थे। खोई हुई उत्तर पुस्तिका नहीं मिली | नरहर पत को 
भपने भ्रपमान की अनुभूति तो हुई ही, साथ ही एक साल की बरबादी बडी 
खलन लगी । नए सत्र मे जब उसने फिर से सातवी कक्षा मे नाम लिखाया, 
ती छठो कक्षा से उत्तीण हो कर प्राएं छात्रो में उसे धोड़ू मिला। धोडू को 
प्रतिभा श्र प्रध्ययनशील प्रह्गति ने उसे भ्राह्ृष्ट किया | बहुत जल्दी वे मित्र 
बन गए और मिलकर स्वाध्याय करने लगे । नरहर पत को सकल्पशकित श्रौर 
उसके दूसरो का सदुभाव पाने के ढग का घोड़ू पर गहरा प्सर पडा | जेब मे 
बिना एक घेंला लिए नरहरपत बम्बई शभ्राया था । उसके शहर देवरुख के एक 
सज्जन वहा हाईकोट मे काम करते थे | उडोने उसे भपने यहा ठहरने को 
इजाजत दे दी थी | मरहरपत उनके सब तरह के काम कर दिया करता! 


वह मंधावी था शोर उस छात्रवृत्तिया मिली जिनसे वहें बम्बई मे खच चला 
सेता। /ज 00%. “5 
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ख़ घोडो बेहव वर्वे 


उसके भ्रधीक्षक श्रद्धेय जानी प्रसो नाम ये एक इस्लाम से घर्मा तररित हुए 
इसाई थे । नरहरपत न उहें घुध कर लिया भौर उनसे छात्रावाप्त म एक 
बडा #मरां पा लिया | उसने धोड़ू शो भो वहीं घुला लिया पौर दोनों उस 
कमरे में प्रध्यपन करने सगे । शाम को भोजन वे बाद ये वही मिल जुल पर 
यढा करते । वही सोते भी थे । सवेरे भी दो एवं घण्टे उसी कमरे में पटत और 
उसके बाद भपने डेरो को लौट जाते । 


म्रहर पत मे कई ऐसी वातें थी, जिनका पोंडू प्रधव था । ध)।ई ने उसे 
श्रद्धेय जानी प्रलो भोर प्रिप्तिपल कास से घम्त के बारे में सुल कद बहमें करते 
मुना था भोर उसके त्कों से बहुत मुछ सीसा था। यथपि नरहर पत प्रपने 
मित्र को भ्रपनो तिर्भीकता भौर साधन-सम्पनता वा एक भडा भी न द पाया 
लेकिन धोंडू के रूप में उसे एक ऐसा दिष्य भवश्य मिला, जिसे दीभनन्‍ययत 
तक होने थाली भापसी बातचीत मे' बाद प्रपन बहुत-से पुराने विचारों भौर 
विश्वातों को धीरे धीरे छोड दिया। शुरू-शुरु मे मरहरपत को श्रद्वेम प्रती 
या व्रिसिपल कास का छुपा पानी पीता देखकर घाड़ू वो बडा पका सा लगा 
था, लेबिन बाद में वह एुद भी बसा ही करना सीस गया । 


घोडू बे” पढ़ने के लिए बम्वई जाने पर एक साल के प्रर्दर ही उसक पिता 
केशोपत॒ का देहात हो गया | बरसात का मौसम था । दादा ने विता बी 
बीमारी वा खबर घोडू को नहीं दी वयाकि बरसात वे कारण यात्रा करना 
बडा कठिन था धोर उस इस बात वा भी ध्यान था कि भाई की पढाई मे 
बाधा पडगी । केशो पत की भाखिरी बीमारी बहुत थोडे दिनो तक रही। 
उनकी मत्यु वी खबर मिलने पर धोड़ू का दिल दुख से भर गया भौर पिता 
जी की भ्राखिरी बीमारी के समय उनकी रोग शब्या के पास उपत्वित न रह 
सकन के लिए उसके पपने भापको बहुत कोस्ता । जब उसने भविष्य क॑ बारे 
में सोचने की कोशिश की तो वह उसे बडा प्र-धक्तारपुण लगा। इस रहें 
अचानक पिता का साया उठ गया, उनकी सहायता से वचित हो जाने पर अब 
छसे क्या करना होगा भर परिवार म॑ उसे वया स्थान ग्रहण करना होगा, यद्दी 
सब वह सोचता रहा । 
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केलोपत का देहान्त क्रावण मास मे नागपचमी के दिन हुमा था उन 

का पुत्र लगभग दस सप्ताह तक मुझुद न लोट सका भौर इसलिए परिवार के 
लोगो से न मिल सका ॥ वह उससे कहो दीवाली वी छुट्टियों मे मिल्त पाया । 
दादा तो वहा था ही ॥ उन लोगो ने भविष्य वो योजनाएं बाई | जाहिर था 
कि ये बड़े कठिन दिन ये | कुछ समय तक तो वे यह समझ ही पही सके कि 
इन परिस्थितियों का सामना कैसे किया जाए। इस झधवार भोर निराशापूर्ण 
समय में उनकी मा ने ही उें घीरण बधाया घोर उनये सन वो बल दिया-- 
झब्दा से नही, बल्कि झपने उदाहरण से । पति की बीमारी थे भापिरी दिनों 
में उहोंने अद्भुत घैय का परिचय दिया था। यहा तक कि जय यह पता चल 
गया कि केशों पत का भन्त निवट है, तब भी उहो धीरण पही सोया । यहू 
घर को पूरी साज-सभाल फरती हुई, मरणासन रोगी की देयभाल 
करती रहीं । जब कभी उह थोडी फुसत मिलती वह परिवार ये हृष्ट 
देवता के सामने प्रायता भी विया फरतीं वि मुझे बठिनतम परिस्थिति 
झाते पर उसको सहने की 'शक्षित दो। यह परिष्तियति प्राय प्रडतालीस 
घण्टो बाद भाई झौर उस समय भी वह पूरी तरह से शात बत्ती रहो। 
विधवा हो जाने पर जिन वीभत्स घामिक हत्यो षत॥ प्रनुष्ठान बरगा पडता था, 
उनका विरोध करना उनके वश वी बात थे थी, भ्रौर उहोने सिर मुडाने पी 
पीड़ा भोर प्रपमान को, बिना भाह भरे ही सह लिया | दादा भौर धोडू गे 
सवप्रथम उस समय भनुभव पिया प्रि उनवी मा उतने लिए पसी ध्मित 
बा भाषार स्तम्भ है। वैसा प्रनुभव उदोते पहले बभी पही पिया था। हग 
लोगो ने मा के कहने के भनुसार ही सारा काम विया। विए्घय हुप्रा वि 
दादा बाकोट की नौकरी छोड दे झोर मुरद मे ही पोई काम परे, जिससे 

बह परिवार के साथ रह सके | साथ ही यह भी निषचय हुभ्रा थि यस्यई 
में घोड़ू की शिक्षा दीक्षा बिना विघ्न याधाप्रो बे' चलती रहे । पुछ शुभघदप्नों 

से यह भी सलाह दी कि बम्यई में युछ घनी मानी सोग एपत पे गई दिनो 
में गरीबो को मुपत खाना सिलाते हैं (जिसे यार पहते है)। क्‍गर पाष्टू 

चह्ा खाना खा लिया परे तो इस मद मे खर्च यूछ घट सबता है। तेविय 

इस सुझाव को दुढ़तापूवक प्रस्वीवार बर लिया गया भौर इरापे' मदते कठोर 
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मितव्यमिता बा महारा लेने का निश्चम किया गया । उम्मी”ठ की गई वि 
इसर धोडू सपने सच मे धार रुपए महीने को गमी बर समेगा | जरूरत 
पडन पर धोड़ू के मामा श्री पराणवे से वृछ शज सिया जा सगता था + 
उननी सभी तरह से सद्दायता करने के लिए श्री पराजप पुश्षी से तैयार 
है। गए। पग्ले दो दरों मं थी पराजपे से के बे हझूप में दो सौ रपए 


लिए भी गए। 


यद्यपि ये लिन सादगी के थे पर उनमें भी कुछ हल्शापत भौर प्रामोद 
प्रमोद मिल हो जाता था । गर्मी वी हुट्टिएों बे पाँच था छ हफप्त पादू 
ने मुस्द मे बिताएं, जो मजे मजे से बीते । धोडू नाटकों या कौरीन था भौर 
धपत से ही वह साटवों में भाग सता ध्राया था। हुझू दुरू में बेो पत 
ने प्रपति वेट ये चेहरा रग श्र रगमच पर जाने भोर तरह-तरह के पात्रो 
मा प्रशितय वरने के विचार नो पद नहीं निया था। लंबित पाई ने कि्ती 
न किसी तरह पिता को समझा लिया था हि पूता जसी जगह में धौर 
डेकन कालेज जैसी सस्याप्रों में भी छात्रों थो ऐसे मनोरजनों में भाग सेसे 
ब लिए प्रोत्साहित किया जाता है। वह भ्राम तोर पर ऐसे भायोजनों में 
सबसे भागे रहता | एव बार वह वम्बई से दो रणमच के पर्द भी ले 
आया था । घोडू की प्रतिमा का प्रयोग न केवल नाटक वी प्रस्तावना में 
गणपति का भभिनय बरन में ही होगा था (जिसम वह संस्कृत में बालता 
था) बल्कि वह सरइत में कयोपकपन भी लिख लेता था। एक बार उसने 
द्दे की भोट से राधा वा सवाद प्रह्तुत किया तो उप्तकोी प्रसिडि भोर बढ़ 
गई ! उसके प्रविस्मरणीय भभितेयों में से एक सल्हृत के नाटक वेणी सहारम्‌ 
मे बृछ दृश्यों में भश्वत्थामा का अभिनय था । 


दाटा ने चार ्यए महीत भेजने का वादा किया था, लेकिन इतने से 
घोडू की मुश्किल से गुजर होती | इसस ज्यादा वह भेज नहीं सकता था, 
वयोंकि उसकी भपनी साधिक झामदती सात-प्राठ रुपये से ज्यादा नहीं थी । 
घोड झपने माई का बोझ भरसव हलका वरना चाहता था। बम्बई लोटने 
के बाद, जहदी ही उसने भपते लिए कुछ टमूशन जुटा लिए । भपने एक सइ- 


इम्दई हे स्कूल घोर सापेडो में ड् 


पादो के छोट राई शो प्रतिदिन एक घटा पढ़ाने के घिए उ्तो महीने के शब्प 
में कम-मेजम दो स्प्यों की उम्मीद को यो | सेस्नि उसे झिस्ता पिफे एक हो 
रुप्पा । पर उप रकम को पाइर भी उसरा हुदव युध्दो से शर शदा ॥ शम्पई 
पाने के बाद यह उसशो पहली कमाई थो। फिप्भी प्गपे दिए से उसे 
पटाना छोड दिया । जल्दो ही उप्ते एक या दो ट्यूशन घोर मि्े गए उर्से 
कुछ पघषिव पंसे भो मिसने सगे । एवं सज्जाय हर रडिशर शो उसके पास 
“नवनीत' (पुरानी मराठी कदितापो गा सदला) को बदिताएं पड़े भा 
करते ये। वह उस हर बार बे दो भाने देते । इस तरह उसको गाहपारो 
भागदनी में झाठ प्राने भौर घढ़ गए। पांपवदो भोर छडो बढ़ा भे उसे प्रषम 
छात्रवृत्तियः मिलो थी लेकिन सातवों में उसे द्वितीय तथा बुए एिो तब 
तूृतोय छात्रवत्ति मिली । दादा जो कुछ भेजता, उसमे यहू सब मिल्ता १ए उसे 
का बाम मजे में चल जाता | धीरे पीरे यह प्रपगी दामता प्रोर पोग्यता पर 
अधिक विश्वास करने लगा । जब उसने पहे ही प्रयशशा में मैट्रिमुगेशण गो 
परीक्षा पास कर ली तो उसे लगा पि वह भोर भी ग्रटूत कुछ बर राबता है 
तथा बढ़ी सफलताएं पा सबता है। घार सास पहुते उते सपो में भी सोषा 
न था कि वह मैट्रीवयुलेणन की परीक्षा पारा कर सबेगा। 


अपने जीवन के झागामी काल में प्रोफेशर गये से शत सेवा की शाहपर्म 
जनक धोर महत्वाकाक्षी योजनाभो भी बष्पाता भी भौर उरहे एरतेशमीय 
सफलता के साथ पूरा बिया। लेदिण स्पूल गे' पर शुरू थे! दिगो मे तो हू 
एक बदम भी झागे न देय समत थे। प्रतिदि] हर रामय, शगता कद्ष्ग उठागे 
में उ हे घबराहट होतो। लेकित उागे प्राशा की मी गे थी | मलि' छत 
घबराहट तथा प्रात्मसधाम पे भी भी उगगे पृढ़ गिष्पय था । प्रष्टिंग पाँयों 
पर वह झागे बढ़ते गए। भपती मां भोर म्टे भाई मे प्रोर्याहग भौर रहागशा 
से उनका मांग सुग्रम होता गया। 

मा और दादा में परियार भी जिसोवारियां सभात मर धोडू भी भ्रति 
हिछित शिक्षा वा सागर सुगग गंगा दिया था | उरापे' लिए मे प्रविश्भरणीय 
दिन थे । यद्यपि उसे हर वठिनाई पा शामया मर्गा पड़ता भौर यह ब्गोटी 
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पर कप्ता जाता कियु उनसे उत्के घंथ भौर उत्साह नी मात्रा ही बढ़ी । 
विद्योराजन बरत हुए ही उक्त! मवी जीवन वी नींद पडी जिसमें समाज बी 
सेवा करना शोर उत्तवो शिक्षा प्रदान करना उमहा प्रधान काय बनने वाला 
था। इसी काल में उसका जीवन-लक्ष्य भी निर्धारित होने सगा। इस 
झागामी कायक्रम के मूल में त्याग, पारस्परिक सहायता, प्रीति भौर प्रारापता 
हीगे। 


उसके जीवन के इस भव्य शिलायास में जिनगए योगदान था, वे थे उ्तहे 
पितान्माता, भाई और बहन भम्बाताई। दादा भौर प्रम्वाताई से उ्तने 
घैयें की महान सीस तो पाई ही, साथ ही एक उससे भी बढ़ी सील यह मिली 
कि सभी परिस्थितियों म मस्तिष्द का सतुलन बनाए रखना चाहिए। उसे 
किसी दूसरे ऐसे व्यक्ति की याद नहीं थी जिसने उस पर दादा से प्धिक कृपा 
को हो | अवाताई यद्यवि शिक्षालयों म नहीं पढ़ी थी, फिर भी उसके सुमस्कृत 
मस्तिष्क भोर उदास दृष्टिकोण का घाडू हृदय से भादर करता था । 


एक प्रौर ऐसा व्यक्ति था निप्तक्ा योगटान उप्के चरित्र निर्माण मं कम 
नहीं था। धोंडू केशव कयें भ्रोर नरहर वालकृष्ण जोशी का दस से भी भधिक 
वर्षों तक निरातर भ्रत्यात निकट का साथ रहा। बाद में भी उहोंने साथ ही 
डेरा वनाया। श्रपने सहवास मे नरहर पत ने घोडू कौ प्रष्ययनशीलता को 
बढावा दिया भौर उन दाना ने साथ साथ बहुत सी पुस्तकें पढ़ी । उनमें से एक 
थी आर० डब्ल्यू० ट्राइव की 'इन ट्यूब विद द इनफ़िलिट।' श्री जोशी ने बाद 
मे इसका मराठी म॑ भ्नुवाद क्या । वह जो कुछ बोलते वह सुविचार भौर 
सुचि तन का परिणाम होता था जिससे घोड़ू को मनन के लिए सामग्री मिलती 
थी। प्रोफसर कर्वे ने भपनी भात्मक्या मे कहा है कि नरहर पत के प्रभाव 
से ही जीवन के प्रति मेरा दष्टिकोण पर्याप्त विस्तत भौर तक धगत बना । 


विल्सन वाल्लेज के असिपल डा० मेंकरिचन प्रतिमाशाली छात्रों को हमेशा 
अपने कलिज में ले श्राना चाहते थे । मद्रिक्युलेशन परीक्षा से उत्तीण छात्रों के 
बीच केश्वव क्यें का स्थान सोलहवा था। उनके मित्र नरहर पठ तौसरे स्थान 
पर थे । डा० में किचन ने श्रद्धेय जानी पली द्वारा छात्रवृत्ति का आइवासन दे 
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हप के 


कर पोते झोरक् दोनों झो झरने शार्रेप मे एइगे रण पिए रुभ्छो शर 


मेट्रिब्युलेआन में उत्तोष हो जाने के रब हो शश हे मर मे पा $दिश्रास 
उत्पत्न टृधा और उसने हझाणा करनो प्रारभ्य शो हि शए रिन्‍शरियारण मे 
विना प्राप्त कर सकेगा ॥ वहू नरहर एत की सहएण से एप एशे मे ९६२ 
पुस्तकें जुट'ने में सफल हो सका जो पूर्शाप (दिश्वरिापर शो एधर दर) 
को परोसा में उत्तो् हो चुके पे। उन दिनो दिप्सप शातेश जटो था उप 
सड़न मा पुराना माम गिरदाव बेश रोड पा। प्र पे योरीगाए रो 
की चास के संदर्स ऊपर दाले तल्ले पर, पोने पार रुपए भरीरे रिराए पर, 
दो बमरे ले घिए । यह मकान कालेज के एघटुत पास था। गरहर पत घएती 
पत्नी को भी वम्वई से प्रायां भौर वही उहोने प्रषणा घर मशाशा। उसका 
छोटा भाई वामन भी उही के साथ रहो धगा। बे झा लोगो शो भपने 
रहने खाने का सर्चा देकर वही रहता पा। जोती घोर करें दोगो ही गो 
छात्रवृत्तिया मिली थी। निजी तोर पर दुमूशग से भी मे भाफी कसा 
सेत थ | प्रपने भामा श्री परांजपे से पिया हुप्ना रे भो चुशाता पहता 
था। इसलिए वह बडी मेहनत बरता । उसे शित्तते एमूशग भिशे, उसमे एस 
सबका करना स्वीकार वर लिया। गालेज पा बोई छात्र बाई पष्ठों तक 
टयूगन करने के बाद भपनो पढ़ाई मे पर्याप्त भ्याग कसे पे शतता है। पुणे 
न शायद ही कमी इस समस्या पर विपार गिया गयोति पहु तो भपभी पढ़ाई 
का वहुत-कुछ हज बरके भी जल्दी से जहपी पर्ज भुतागे परतुक्षा हुमा भा। 
उस कज की पूरी रकम, दो सो स्पयो को उसे हाणेण गो शिक्षा प्री गो 
से पहले ही चुका दिया । 


जिन दिनो फर्व भोर जोक्षी पिल्राव षाणेण में थे, एक्कोगे एलफिएश 
कालेज के प्रिसिपल डा० यड स्यथ पे यारे मे पहुत शुए शुरा भा। भा। बहु भे 
कवि विलियम बड स्वय ने पोते थे। यह ्रों मै भविधभाणव बत गए मे | 
काव्य पढ़ते समय बह अपने छात्रों रो मत गुप्प मार बैते । णहां रा० प्‌ एपणे 
भ्रधानाचाय हों, उस संस्था मे पढ़ता पोग झपगा तौभाग्य गातते मे । भभी 
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कोई छात्र उनका ध्याव झाकपित वर उनसे परिचित हो पाता तो इसे वह 
प्रपने लिए बड़े गोरव वी बात समझता था । जोशी, बर्वे भौर दो भ्रय छात्रा 
ने पूर्वाद्ध परीक्षा में उत्तीण होने के बाद एलफिस्टन बालेज मे ही जाने का 
निश्चय किया । विल्सन कालेज से स्थानान्तरण पत्र पाना बड़ा मठिन था, 
लेकिन उनके सोभाग्य से डा० मेडिचन छुट्टो पर स्वाटलैंड गए हुए थे। बह 
होते तो ऐसे दो छात्रों को दूसरी जगह जाने की भनुमति न मिलती जि'होंते 
पुर्वाद्ध परीक्षा में द्वितीय श्रेणी में भ्रच्चे अर प्राप्त शिए थे। बैसे तो तत्वा- 
लीन स्थानापन प्रिप्तिपल श्रद्धेय स्टोट हाट भी बहुत नाराज हुए लेकिन कहने 
सुनने पर चारो छात्र कालेज छोडने का प्रमाण पत्र पाने में सफल हो गए । 
फर्वे के प्रमाण पत्र में, जिस पर दिसम्बर 882 को तारीख पडी है लिखा गया- 
+* किसी भपराघ के कारण नही, बल्कि स्वेच्छा से कालेज छोडा |” डा० 
बड स्वय की उन लोगो पर बहुत कृपा थी। उठहोंने मपने कालेज में उहें 
दाखिल कर लिया शोर फोरन उनका शुल्क भी पूण माफ मर दिया। प्राम 
सौर पर नि शुल्क पढने का भ्रधिकारी वही छात्र होता था, जिसने कम-से-कम 
एक सत्र तक उसी कालेज में पढ कर रात्तोषजनक प्रगति दिखाई हो। यहा 
भी नरहर पत ने ही भपने समी मित्रो के लिए डा० वड स्वय की सहानुभूति 
और भनुग्रह प्राप्त करने के लिए सद कुछ किया । 
एलफिस्टन कालेज उन दिनो विक्टोरिया गराडन के सामने, बायकुला में 
था | कर्वे भौर जोशी को स्थानीय रेलगाडी से वहां जाना पडता या । थोड़े से 
यैसे बचाने के लिए उहोंने घर्नी रोड स्टेशन के बदले प्राट रोड से पुरे मास 
का टिकट ले लिया था। जाडो मे तो वह माप्तिक टिकट भी न लेते थे भौर 
गिरगाव से कालज तक भाने-जाने को समूची दूरी पैदल ही तय करते थे। 
कर्वे का विशेष झनुराग गणित में था जिसे उन दिनों प्रोफेतर जे० हैथो- 
नथवाइट पढाते थे । वह भाक्सफोड की ठेठ पिछली पीढ़ी के छात्र थे भौर 
कालेज की दीवारो के पीछे सुरक्षित रहनेवाले कम्ब्रिज के कायलें का 
उल्लेख करने मे बडी प्रस'नता का स्‍झनुभव करते थे । यद्यपि कर्वों एक महान 
अध्यापक के रूप में डा० वड स्वथ को ख्याति सुन कर एलफिस्टन्‌ कालेज की 
और झाहृष्ट हुए थे, लेकिन उनके व्याख्यानों को समझना उनके लिए मुश्किल 


के ने 8848 # विलेद दिप्ए छू भा में रंभ्रिड पेरुर अम्दई विशुर- 
विद्यालय ह बे० ५० को परीतय पा की / इटरि बाइ ने उपको इहझे भरे 
दही कई उप्नक्यिया हुई, सेंसित इने वह विश्येष उनोड के झाए रार झररे 
रहू। जद दे मुह हे प्राइमरी स्डूस # पड़ मे हो एएर्रो रुसा को सर्द पिकः 
परीषा पाम झरना ही इनकी सबते बडी एरम्िताशा थी, रा्ट्ड मी स्थूप 
में व तो साचव थ कि मप्र सिति मटिस्ट्टपएल एल कूर जिंदा रो हैँ पड़ा 
पोमासययानी ट्या । पद वह ग्रेश्एट ये / उत्हाने घपवे स्शूस भोए राय मे 

विताए हुए दर्षों की झोर गव मिथित तन्‍्तोष के साथ देसा । 
प्रद वह खत्ताईस वा के ये) नरहर पत ने कानून पहने रा रिर्पद 
किया घोर चाहत थे कि उनका मित्र गंदे भी इसमे साथ देश | लेकिन रच 
पहले हो भपना मार्ग तथ कर लिया भा। उनका स्पथाप दा हि कार पेसे 
में वह कभी सफ़तता नहीं पा सरेयें। इसलिए वह एम० ए० ही दिशी से 

चाहत थे, लेकिन उसके लिए उनमे विषेष उत्साह नही पा। 
कालेज-जीवन के शालिरी छ महौोनो वो छोडशर मरहर एस जोशी भौर 
चादू क्रेशव करवें बराबर साय रहे? इन ७ महीनों हे! लिए सरहर पत पे 
पत्नी को घर भेज दिया झौर स्वय कालेज ने झावावास मे एश' रुमरा रोेवर 
रहने सगे ताकि अन्तिम परीक्षा हे पहले प्रपपम सारा ध्याव पढ़ाई में सगा 
सकें | कये ने इस परिवतन का साम उठाया भौर वहू भपती एसी राघापाई 
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तथा ढाई साल वे पुत्र रघुनाय को बम्बई से भाए। इस तरह दिवाह मे' दस 
से भी भ्विक वर्षों के बाद पहली छार उनके आया थी ऐसी व्यवस्था हो 
पाई जिसे वह भ्रपदा घर कह सकें । रघुनाथ वे जम से पहले कर्वे जब कभी 
मुरद जाते भपना समय भपी नववघू भोौर अपनी वहन प्रवाताई मो पढ़ाने 
में लगाते । मुझद हे लोगो मे! मन मे उस समय लडकियों को पढ़ाने का 
विचार ही नहीं उठता था, लेक्नि बर्दे ये माता पिता का दृष्टिकोण उदार था, 
उाहान उनको स्थ्रिया को छिक्षा देने के इस प्य प्रथम श्रयासत में पूरी तरह 
प्रोत्साहित क्या । होना सडक्यों मे काफी प्रगति की। जब वर्ष वम्वई मे 
होते, उन दिनो उन दोनों को पढ़ाने का काम दादा समाल लेते। सन्‌ 883 
में रघुनाथ के ज-म-काल से बुछ समय तक इस कायक्रम मे वाघा पडी, लेक्नि 
जब राधाबाई भाई तो उनके पति न उन सूत्रों को फिर जीड़ लिया णो ढाई 
साल पहले विसर गय थे झोर कुछ ही महीनों मे वह विना बिसी कठिनाई के 
मराठी की कोई भी पुस्तक पढ़ने के योग्य हो गई । यहां तक कि ठहीने 
भप्रेजी वी भी दा प्रारम्मिक पुत्तकें पूरी कर ली। उनकी यह सब पढ़ाई 
उस योडे-स समय में होती थी जो कवें झपने व्यस्त समय में से किसी तरह 
निकाल कर उहू दे पाते थे । 


अध्याय 4 


अध्यापक 


घोडो केशव कर्वे के जीवन म उनके छात्र झौर अ्रध्यापक के स्वरूप का 
सुक्ष्म विभाजन कठिन है । विल्सन कालज म छात्र क रूप में प्रवश वे' पहल ही 
एक' निजी शिक्षक के रूप मे उहोने काफी सफलता पा ली थी। यद्यपि यह 
एक कठिन काम था, लेकिन इस काय की कठिनाई का झाभास पाने के पूव 
हो वह उसे पसद करने लगे थे। बी० ए० करने के वाद उहोने प्रध्यापन काय 
को ही झ्राजीविका के उपानन का साधन बताने का निश्चय क्या | श्रव उनके 
जीवन वा उददेश्य पर्याप्त स्पष्ट हो चुका था। उनका तात्कालिक प्रयोजन 
पूरे समय के लिए कोइ काम ढू ढ॒ लना था ताकि मुछद का पारिवारिक खच 
बाटा जा सके श्रौर पिता की मत्यु क॑ बाद दादा जिसे भ्रकेले ढो रहे थे वह्‌ 
बोझ कुछ कम हो । लेकित उनका भ्ादश ऊचा था। उोने ऐसा पेशा चुना 
जिमपतका महुत्वपूण श्रग दान था और दो के लिए विद्या से बढ़कर मूल्यवान 
कुछ नही होता । इसलिए अध्यापन को उहोने झेवल एक जीविकोपाजन के 
साधन रूप में नही, बल्कि भ्रपने जीवन के ध्येय के रूप मे चुना । 

उस समय एसर्फिस्टन हाई स्कूल के प्रिसिपल श्री वामन अवाजी मांडक 
थ | कर्वे से उनका परिचय तब से था जव वे एच छात्र के रूप में रत्नागिरि 
में उनके घर पर रहे थे | बबई में भी उहोने कर्वे को दो एक बार देखा था| 
उनके स्कूल में दो स्थान खाली थे--एक स्थायी और दूसरा अस्थायी | नरहर 
पत में प्रत्येक व्यवित पर भपनी अनुकूल छाप छोडने की स्वाभाविक' क्षमता 
थी, इसलिए स्थायी स्थान पर उनकी नियुक्त हो गई। वर्वे श्री माइक कः 
पास भस्थायी जगह पर झपनी नियुवित के लिए गए ।॥ 
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श्री मोडक मे पूछा, “तुम्हारा दया रुयाल है, क्या चालीस छात्रों को 
कक्षा वो तुम पढ़ा सरोगे ?” 

पर्व घदाा गए । किर भी यथा समद भपना पूरा साहा बटोर पर मोल, 

“जी, मैं समझता हू, पढ़ा तू या--श्म रे गम कोशिश तो बरूगा ही ।” 

श्री मोडक' बोले---“यहू इतना भासान ढ्ाम नहीं है, बटे ! तुम ठो इतने 
छोटे दिस्ते हो वि' भ्रध्यापन' जान ही नहीं पढते ।” 

“लेकिन, श्रीमानूजी 7 बर्यें इससे ध्रधिय ने यह सोते । 

“मुझे भफसोस है, मैं तुम्हें नही लू सकता ।/” 


मर्वें गा दिल बुरी तरह बैठ गया। सेवन वह हिम्मत नहीं हारे $ 
एलफिस्टम वाले जे के प्रोफेसर हैषोनध्वाइट जिनसे मह पढ़ चुके थे उद्ें बहुत 
झच्छी तरह जायते थे। वह उध्षवी पराम गए भ्ौर श्रो मोड के साथ 
णोवातें हुई थी, उह्े ढुहरा दिया। दयालु प्रीफेसर मे उहें दिलाता 
दिया भौर वहां वि तुम्हारे लिए में जा बुछ कर सफूगा बहूयाता 
कुछ दिनो के बाद श्री मोडक ने बर्च का घुलाया । मर्वे उनसे मिले भौर तव 
पता चल्ता कि उनकी नियुवित हो गई है । 

झध्यापव के रूप में स्कूल में उनका पहला दिन निराशाजनक नहीं था । 
उहें चौथी कक्षा पढ़ाने वो मिली । उसमे चालोस छात्र थे। पनुभव पूम 
होते हुए भी उठ ततोष रहा कि मैंन कक्षा को भच्छी तरह समाल लिया । 


प्रोफेसर हैथोनध्वाइट ने कर्वे का फौज के गुछ भफमरों से भी परिचय 
करा दिया जितके लिए गणित का ज्ञान जहझूरी था । कर्वे च'हें गणित पढाने 
लगे भोर इस निजी भध्यापन से उह भच्छी सासी झामदती होने लगी। हफ्ते 
में तीन दिल पढ़ाने के लिए हर भफसर उहें दीस या पच्चीस रुपये 
देता था। 

एलक्स्टिन स्कूल में पढ़ाते हुए एक साल बीत गया तो श्री मोडक ने 
जाई स्थायी रूप से नियुवत करने का प्रस्ताव रकख्ा। कवें के बारे मे मंव 
उतकी राय वदल चुकी थी। लेविन करें ने घन्यवादपुवक उस भ्रस्ताव को 
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में सैथे। पवें के स्टूल छोड देने बे दाद भी वह उनसे घ्नेह गरत थे । 
उ्होने बर्वें से प्रपने स्थूल मे पढाने शो महा । यर्ये ने उनसे स्पूस मं जार 
बहुत कम बेतन पर पढ़ाना स्वीवार बर लिया। राजाराम दास्त्री उनका 
सहयोग पावर बडे प्रसन हुए भौर उस दिन यो थाट जोहन लगें जब बर्वे 
उनको ससया के स्‍झ्ाजीवन सदस्य बन सरमेंगे। कुछ साल पहले वाल गगापर 
तिलक, गोपाल गणेय भागरवर प्रभूति बतिपय तरुण एय नि स्वाय व्यक्षिया 
ने पूना मे “यू इगलिश स्कूल! नामक एवं विद्यालय खोला था । वर्वे उतने वार 
में योडा बहुत जानते थे । वह भी भागवत के स्कूल फो भी उसी प्रवार मा 
एक प्रयास समभते थे। उनकी झादा थी वि जब मैं मुरद मे भ्पने परिवार गी 
चिंता से मुबत हो जाऊगा, मराठा स्पूस वा भाजीवन सदस्य बनवर शिक्षा- 
बाय के प्रति निष्ठाधाद रहूगा । इसलिए वह निश्वाय उत्साह से काम १रने 
लगे । 

स्कूलों भोर निजी भध्यापन काय में यह प्रतिदिन बम से मम प्राठ घट 
व्यस्त रहत थे । इन कई जगहो म॑ झाने जाने म भी बापी यवत लगता था। 
खच दघाने वे लिये वहू पैदल चलत थे । मद्यपि काम बडा कठोर भौर श्रम- 
साध्य था, पर उसमे उहझानंद मिलता था। इससे उनको भच्छी यातती 
मासिक भाग भी हो णाती थी, मा भ्रौर दादा की सहायता बरने वे ब्द व 
थोड़ी बहुत बचत भी कर लेते थे । 

अपना दैनिक वाय यह सवेरे छ बजे से मच गाव के सेंड पीढस स्कूल 
के यूरोपीय शोर ऐंग्लो-इ डियन सडको के प्राइवट अधिक्षण के साथ झारम 
करत थे | जाडा म, युरू के आधा या पौन घटे तक, वक्षा मे एव लेप जलाना 
भी जरूरी होता था। अपने तिवास-स्थान गिरगाव स वह सेंट पीटस स्कूल 
तक पैदल जाते थे । इसमे उहे लगभग एफ घटा लग जाता था । राघा वाई 
उह सा चार वजे जगा दंती | पाच बजे तक' वह दही भोर भाव का क्लेवा 
तेथार बर देती । हर सुबह मिरगाव से मझगाव तक पैदल चलकर कापी 
ताजा झौर स्वस्थ झनुसमव बरतें और एक नये उपादेय श्रम पु दिवस की 
प्रतीक्षा करते थे । वह तश्ण भ्रध्यापक जिसन काई बडी बडी प्रावाक्षाएं नहीं 
सजो रपी थी, सभवत भधिक डिनस्र भाव से भ्रनजान ही प्रभात को सारभिक 


अध्यापक है: है 


चड़ियो मे श्रघकार से प्रकाश की भोर एक ही क्षेतरमे लगमाग उठी रा पर 
चल रहा था, जिसे पूना मे भागरकर प्रौर घिलक मे श्रपने लिए हु या। 
कर्वे जब सेंट पीटस और मराठा स्कूल के लड़को तथा प्राय दोःन्‍्डूपों को 
लड़कियों को पढाते थे, उह न केवल इस बात वासतोप हेदावा डियें 
शैसा काम कर रहा हू जिससे मेरी और मेरे परिवार ही टझोेरझ मुरझब्ता८ 
होती है, बल्कि उह इस बात वा भी सतोष था हि मैं तदरें आए ला कियों 
के बौद्धिक विकास में योग दे रहा हू। छात्र-छात्राप्रों & प्रदर, शसज मो 
अुस्कराते हुए चेहरे उनके शरीर भौर मत वी सारी पतज द्रा बा ईओे से य 
वर्ये सवेरे छ बजे से शाम की देर तक काम बाई थे जद में केडल 
दो तीन बार छट्ठी पाते थे जब वह थोडा दक्त विबात बा पएते जाओर 
टपट भोजन कर लेते या ईरानी रेस्तरा में एवं ध्याता दाम हे प्राय झा टिक 
इसके बावजूद बह भ्रपनी पत्ली की पढ़ाई दिखाई मे हिए की कहना रिग्रन८ 
कर उसकी प्रौर भी ध्यान देते थे ! 
नरहर पत जोशी भ्ोर घोड़ों केशव बर्दे दी० ४० श्र आदि टूर शाम 
पा जाने के बाद भी साथ-साथ रहते रह । उन्द्रे हिए सटे ऋजाइर० के कटे 
ग्रथा के प्रसिद्ध लेखक भोरेश्वर रामक्द्र आन मो कादिनाओ ऋत ना ८ ? 
अब उस मिले जुले कूटुर्व में नरहर प्र, इतर था हर कलमा ऋधए नाई, 








चें, राघाबाई, उनवा वच्चा रेघुवात श्रीणातएय अग करत ता श्ी 
काले का परिवार था। ये तीनों परिद्ार दाह छाती झब धाोलदर>मक आम 
साथ रहे | ५ 
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के प्पनी शिक्षा प्रसार की धुन मे अपने गाव से चार लडको को बबई 
से झ्राए। उनम से एक उनके मामा पुस्पोत्तम पःत पराजपे का लडदा रघुनाथ 
था ) छुट्टियों म क्‍्वें जब घर जात तो कभी भी मुर्डी म भ्पने मामा के यहां 
जाना न भूलते, एक वार जब वह भपने मामा के यहां गए हुए थे, वाहोने 
रघुनाथ को स्‍्लेंट पर कुछ लिखते देखा। उहेने पूछा, “रघुनाथ, तुम 
अग्रेजी सीखना चाहते हो ?” 


लडके ने आग्रह पुवक कहा, “हां भन्‍्ता, चाहता तो हू ४” 


लडके की सुकुमार वाणी में कुछ ऐसी बात थी, जो कहें के हृदम को 
छू गई | उहे रघुनाथ के' लक्षण एक चिह्दात बनने योग्य लगे । सचमुच रघुनाथ 
फघो मा ने धोड़ू का ही उदाहरण उसके सम्मुख प्रस्तुत किया था। डा० रघुनाथ 
पराजपे की अपने बचपन की स्मृति में उनकी मा के महत्वपूण शब्द अकितः 
थे--धोडू की तरह विद्वान बनो ।” वह भवसर कहा करती---'घोड़ू कितना बडा 
विद्वान है / रघुनाथ के वानी में उनकी यह बात गू जती रही | उस समय 
वह बालक “पना' की तरह बनने के भवसर की प्रतीक्षा मे था। क्वे-परिवार 
हे छोठे बच्चे एवं घनिष्ठ मित्र उसहूँ 'झना' नाम से ही पुकारते प्ोर जानते: 
थे। 

भरे ने उसी क्षण उप्तको स्‍लेट पर अग्रेजी बणभाला के बेवल चार 
प्रारनिक भक्षर लिख वर रघुनाथ से कहा, लो, इन प्क्षरों को भच्छी तरह 
सीखो ए दोपहर की भपकी के बाद उ'होंने स्‍्लेट की जाच की | उहें खुशी 
हुई कि वे झक्षर मफाई से लिखे हुए थे । 

करे ने पूछा, “मेर साथ बबई चलोगे २! 

जवाब मे रघुनाय ने भ्पनो कमीज और टोपी पहन ली झौर कुछ ही” 
दीणों मे उसका सामान भी तैयार हो गया । वर्वे ने उसे ले जाने की इजाजत 
मामा से पहने ही ले ली थी। तब रघुनाव नो साल का था ! 

के ने डापोलो के मिशत स्कूल मे॑ रघुनाथ के मुछ बरस पढने वा 
इन्तजाम कर दिया । तब नरहर पत के भाई वामन राव उसी स्कूल भे पढ़ाने 
लगे ये । रघुनाथ उद्दी के साथ रहने लगा । छुरू को तीन जमातें पास कर 
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लेने पर कर्वे उसे अपने साथ बम्बई ले गए । 


झपन आश्चितो के लिए रुपये पैसे की व्यवस्था कर्वे तिराले ढग से करते 
थे । वह अपनी ज्ञान की पिपासा और अपने विद्यार्थी जीवन की कठिनाइयों 
को कभी भूल न सके। झत योग्य और निघन विद्याथियों के लिये उनका 
सदभाव सर्वोपरि था । वह उहे प्रोत्माहत भौर सहायता देते ही थे, साथ साथ 
बह यह भी चाहते थे कि उनमे श्रात्म विश्वास उत्पन हो एवं वे उस भ्रपमाव 
की लज्जा से बच सकें जिसका अनुभव सहायता को दान के रूप मे पाने से 
होता है | ऐसे कुछ लडको को, जिनम टनका ममेरा भाई रघुनाथ पराजपे भी 
था, वे के वे' रूप मे उनकी उच्च शिक्षा के लिए सहायता देते थे | वह मूल 
रकम पर सवा तीन प्रतिशत सूद लेते थे और उसका बाकायदा हिसाव रखते 
थे, मानो वह डाकखाने मे बचत-छात का हिसाव हो उन्होने रघुनाथ पराजपे 
तथा अय लडको के लिए भी एक एक हज्यार रुपये की बीमा पारिसी ले ली 
भरी । जब पराजपे ने उनका कज श्रट्ा कर दिया तो पालिसी उहे दे दी गई ॥ 
कज की प्रदायगी के बाद उस सरक्षित छात्र ने स्वभावत कइतज्ञता का भनुभवः 
क्या श्रौर पालिसी को कर्वे की सस्था--अप्रनाथ छालिकाश्रम--के नाम पर 
दे दिया। यह भ्राश्नम हिंगने में था। कभी कभी कर्वे दुखी होकर कहा करते 
कि प्रगर मैंने गरीवी की खिंदगी नग्पनाई होती तो भौर भी भ्रधिक 
विद्यार्थियों की पढाई मे सहायता कर सकता 


उनके पुष्च रघुनाथ का उपनयत बवई में बड़े सौधे सादे ढंग से हुमा 4 
उनके मित्र श्री अचवल न॑ रघुनाथ के साथ ही, उसी ढंग स, अपने पुत्र का भी 
उपनयन कराया। उहाने सारा काम कुल पद्रह रुपययो म॑ निबटा लिया | 
पारपरिक रूप से उपनयन करने मे तीन सौ रपये खच होते। दोनो मित्रों ने 
सह बची हुई रकम मुरुद फड मे दे दी | यह फड कुछ साल पहले कवें श्लौर 
उनके बुछ मित्रो ने शुरू किया था। इसके सूद के रपये लडकियों की शिक्षा 
पर या प्र ग्रजी के प्रचार मे खच किए जाते थे । 


दादा मे भी भपनी पुत्री मनुताई के विवाह में धोंडो दी सलाह ली और 
उनका भनुसरण करके बहुत खच क्या। कर्वे ने वर दूढने में भ्रपत भाई की 
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सहायता वी । लड़वा गरीब घर वा था, लेक्नि मेघावी था । वें बाद में 
उसे भ्रपने साथ बचई ले गए। उनके भौर सरक्षिता के साथ वह भी उही के 
यहा रहने लगा । बाद मे जब कर्वे पूना के फर्गुसन कालेज मे पढाने चले गए 
तो वह भी न्यू इगलिश स्कूल में भर्ती हो गया। वही से उसने मैद्रिकुलेशन 
वी परीक्षा पास की। कवें ने उसके लिए भी बीमे की एक पालिसी ले ली थी। 
दुर्भाग्य से पढाई पूरी बरने से पहले ही उसका देहान्त हो गया । उस बीमे की 
रकम से बर्वें न उसके बूढ पिता वा कज चुका दियो भौर बाकी घन मुख्द 
फंड में जमा कर दिया ! 


रघुनाथ पराजपे के श्रलावा उनके घर मे तीन भौर लडके रहते थे । 
रघुनाथ तो बहा रहकर अध्ययन के सुप्वसर का पूरा लाभ उठाता था, लकित 
भौरा ने इस दिशा मे ज्यादा प्रगति नही वी । सन 89। में वह मैट्रिवयुलेशन 
की परीक्षा मं बैठा झोर प्रथम झाया ) 

फर्वे के साथ रहने वाले दूसरे लडके मराठा स्कूल मे चले गए। उन दिनो 
बो याद करत हुए डा० भ्रार० पी० पराजपे ने डा० डी० के० कर्वे वी आ्रात्मकया 
के परिचय में लिखा है -- 


“बहुत से मदह्मापुरुष दूर से ही महान दीखते हैं। लेकिन उनके निकट 
सपक में रहने वालो को वे वैसे महान मही लगते। श्रना के बारे में मैं ऐसा 
लही कह सकता। वहू उन विरले लोगों में हैं, जिनसे जितनी ज्यादा 
अनिष्ठता होती है, उनके प्रति सम्मान भौर प्रीति भी उतनी ही बढती जाती 
है। भ ग्रेजी नाटठको वा प्रसिद्ध भ्रभिनेता गरिक तथा भय छात्र डा० जानमन 
से शिक्षा प्राप्त बरते थे । इन तरुण छात्रों ने डा० जानसन की विद्वत्ता तथा 
भय गुणों वी भरपेक्षा उनके विचित्र व्यवहार झौर सनको पर अधिक ध्यान 
दिया । पीठ पीछे थे उनका सजाक भी उडाया करते थे। बवई मे प्रोफेसर कर्वे 
के साथ रहने वाले हम चार-पाच छात्र भी चहुत-फुछ डा० जाउसन के उन 
छात्रों जैसे थे। झय भ्रध्यापको में भी शायद ही कोई ऐसा होगा जिसकी 
जिल्‍्ली उडाने से हम चुकते रहे हा। बेपक, हम झापस में झ्रबंसर उन पर 
हुँसा करते थे । सेक्नि भना के बारे मे हल्के फुल्के ढंग से भी बातें करना 
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“हम एक एक श्रक्ष मय अपराध मानते ये । उनको जरा सी भी चोट पहुचाने की 
जात हम सोच तक नही सकते थे, क्योकि भ्रगर वह जरा सी भी त्यौरी चढा लेते 
या एक भी क्रोध भरा दाब्द बोल देते त्तो वह हम लोगों के लिए कठोरतम 
दड़ होता । मेरा ख्याल है कि उनकी अपनी कनिष्ठ पीढी मे श्रपने प्रति केवल 
प्रेम और सम्मान जगाने के दुलभतम गुण ने ही उद्दे महान बनाया। उन 
-आरम्भिक दिनो मे हम लोगों को एसा लगता था कि उनमे महापुरुष के 
लक्षण हैं। बाद मे, जब उनका सुयश सारे देश में फैल गया, तो हमारे जसे 
उनके श्रारम्भकालीन छात्रों का भ्रभिमान हुझा, प्रसनता भी हुई, लेकिल 
अ्राइचय नही ॥" 


रघुनाथ पराजप तथा दूसरे लडके, राधावाई की मातृवत देख रेख में बडे 
खुश थे। वह उन लोगों के खाने पीने भौर शारीरिक सुविधाशो का ध्यान 
रुखती थी, क्ये उनकी पढाई लिखाई की प्रगति के बारे में सावधान थे । 
राघावाई का काम बहुत मुश्किल था। पति के लिए नाश्ता वैयार करने के 
लिए वह्‌ बहुत तडके उठ जाती थी । कर्वे सूर्योदय के पहले ही घर छोड देते 
थे | उसके बाद उहें लडकों के लिए भाजन बनाना पडता था | वह बगेर- 
शिकायत के भ्रथक परिश्रम करती थी। लडके भी उ-ह सभी मा की तरह 
मानत थे । जब वे दिन भर कडा काम करके थके मादे घर लौटते, वह मुस्कान 
और स्नेहमय शब्दों से उनवा स्व्रागत बरती । लडके सारी थकान को प्रौर 
भझगर उह कोई परेशानी होती, तो उसको भूल जाते। प्राय कर्वे की भ त- 
रात्मा उह कासती कि 'अपनी अप्रतिहत कत्तव्यपरायण पत्नी को मैं थोडा भी 
झाराम नही दे पाता ४ जिसकी उसे नितात आवश्यकता थी। उह डर भी 
था कि घरेलू काम ध थो के दाक् से उनका स्वास्थ्य कही जवाव न दे दे 
उनका यह डर सच होकर रहा | बेचारी गृहिणी के लिए यह म"क्‍क्रत बहुत 
भारी पड़ी । उनका स्वास्थ्य नष्ट हो! गया | कमी कभी उनके लिए विस्तर से 
उठना भी मुश्किल हो जाता । सब सडके खाना पढ्ाते झौर अस्ना उनके पास 
अैठकर हिदायतें देते । राधावाई की बीमारी बहुत वढ गई, कर्वे मे उहे मुरुद 
मेज दिया । 

कई हफ्ता तक मुरुद भ रहने के बाद राधावाई की लोलधा बवई सोटवे 
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की हुई । लौटने पर उनका स्वास्थ्य फिर विगषड्ठ गया | वह फिर मुझद वापत्त 
चली गई । दस बार गई तो कभी न लौटीं । गर्दे जानते थे झौर यह भी 
जानती थी कि मृत्यु उन पर मडरा रही है । वर्वे के पत्र सातयतादायब होते 
कौर उहें प्रवश्यभावी के लिए तैयार बरने वी कोटिय बरत। प्रटयु्तर मे 
कवें की वे प्रेम पे सरादोर पत्र लियती | उनके हृदय एवं साथ गुये रहे । 


उस दिन नागपचमी थी--श्रावण महीने की पांचवी तिथि। बारह पाल 
पहले इसी दिन उनवे' पिता केझोपत का दहात हुप्रा था। सागपचमी को ही 
उनकी परनी के जीवन में सूप का भा तम बार पर्यावसतान हुप्रा 


भ्रासमान मेपाच्छान था भौर बेचारे प्रष्यापक बरवे का हृदय तमसाच्छन्त 
यह एवं स्कूल से दूसरे स्कूल को जाते भौर भपनी स्वामाविर द्ाति से सार 
काम बरते | सद कुछ यत्र चालित की तरह । 


तीन दिन बाद दाम झा वक्‍त था। ययास्तमय बर्वे घर सोटे तो एवं पत्र" 
रखा हुमा था। उसे लेकर खोला | पत्र में राघावाई वो मृत्यु का सवाद था। 
उतके' हृदय मे वेदना का तूफान उठा पर उनकी ऋलक चेहरे पर नहीं प्राई। 
उनका चेहरा ध्ात बना रहा । रात मे उहें नीद नहीं भाई, लेविन सबेरे वे 
झपने ववत पर जाग गये। भगला दिन भी उश्ची तरह बीता | हमेशा गी 
तरह सारे काम चलत रहे मानो कोई वात ही न हुई हो । 

राघाबाई के पति में मुरुद फ़ड वो पाच सौ सरुपय का दान दिया। भौर 
उससे अपनी पत्नी क॑ नाम पर एक छात्रवत्ति देने की व्यवस्था करके उनकी 
स्मृति को चिरस्थायोी वना लिया । 


अध्याय 5 


नारी युग 


उनीसवी शती को श्रामतौर पर भारतीय कला तथा साहित्य के 
पुनस्त्थान और ज्ञानोदय का युग माना जाता है। लेकिन उसे नारी युग कहना 
अधिक उचित होगा। राजनतिक जागरण के बहुत पहले, भ्रथवा परिचमी 
शिक्षा ने भ्रभी तरुण भारतीयों के मस्तिष्को मे नये विचार जगाने भी शुरू 
मही किए थे कि उससे पहले ही, देश के लगभग सभी भागों में यह भनुभूति 
ही रही कि नारियों का भ्रध पतन होता जा रहा है, अथवा उनको देश में 
प्राचीन काल से प्राप्त उनके गौरवपू्ण स्थान से बलात हटाया जा रहा है । 
भारतीय नारी की मर्यादा का वह ह्वास भौर उनकी स्थिति की दर्यनीयता 
की पराकाष्ठा उन परिस्थितियों का चिर-सचित परिणाम था, जित पर 
भारतीय जनता का कोई नियत्रण नहीं रह गया था। इन परिस्थितियों का 
कारण या तो विदेशी प्राक्रमण थे, जि होंने नारियो के सरक्षण भ्रौर उनकी 
सुरक्षा की श्रावश्यकता की प्रतीति कराई, या अधविद्वास झोर धम सम्बधी 
अत विचार। प्राचीन काल में तथा मध्यकाल में भी भारतीय नारिया का 
बडा सम्मान था। “यत्र नायस्तु पुज्यत रमते तत्र देवता” (जहा नारियो 
का सम्मान होता है, वहा देवता भानदपुवक निवास करते हैं।) इस उक्ति 
को केवल विश्वास की बात नहीं समभा जाता था, बल्कि युगो से तदनुसार 
भाचरण भी क्या गया भौर इस प्रकार समाज मे यह मायता दृढ़ की गई ॥ 
सन्‌ 9]] मे समाज-सुधार भ्रादोलन के प्रमुख नेता स्वर्गीय सर चदावरकर 
मे नारी की शात्मा' के विषय में एक भाषण में कहा था 


४ हिदुभों को अपना घर त्रिय है। हमारे घास्त्रो ने घर को 


ब घाडा वेशव क्वें 


एक एंसा दिव्य माना है जिसमे भारी अथवा नारी की झात्मा गह-सक्ष्मी 
के रुप में स्थापित है। सामाय बातचीत में भी हम नारी को पहला 
स्थान देते हैं| हम माता-पिता बहते हैं, पिता-माता नहीं, कया और पुत्र 
कहते हैं, पृश्र-क्मा नहीं । हमारी साया में कुटुम्व शब्द का अश्रथ ही है पत्नी, 
क्योकि पत्ती से पति, बच्चे तथा परिवार के भ्राय सदस्यों का श्रथ बोध 
कर लिया जाता है। ऐसा इसलिए है कि हिदुभो वीं माय्यता के 
भनुसार नारी की भ्रात्मा को ईश्वर ने घृति, सहनशीलता झौर दया वा 
आश्रय बनाया है. 7 


वेदों, उपनियदों, महाकाव्यों तथा बाद के इतिहास में भी विश्ववरा 
श्रौर लोपामुद्रा, मेत्ेयी, गार्गी, सरस्वती, कैकंयी भोर सत्गभामा, सीता, 
सावित्री भ्ौर द्रौपदी, जोजावाई, ताराबाई, अहल्यावाइ भौर सक्ष्मीबाई 
वी उपलब्धियां की ज्वलत गाथाएं भरी पड़ी हैं। भारत वो भसख्य नारी 
रेप़ा मे से ये कुछ के नाम हैं, जिहाने “यंत्र नायरतु पुज्यन्ते” की परम्परा 
निभाई । क्पलादेवी चट्टोपाप्याय थे! इस जोरदार कथन थश्नत्युक्तित नही हैं 
कि “भारत सम्यता की जिस ऊंचाई पर पहुचा, एवं उसने भान वा जी 
भडार समार का दिया, वैसा करना किसी भी देश के लिए कदापि सम्भव नहीं 
ही सकतः था यदि उसकी न्यरिया दवाकर रकसी गई होती ओर यदि उहँ 
पुरुषा व साथ समान सुविधाएं झौर समान अभ्रधिकार ने दिए ग्रए 
होते ॥/£ 

प्राचीव काल में भारत में नारियो को भौरवपुण श्रतिष्ठा वी चेतना ने 
सन्‌ 82 में राम मोहन राय का हृदय आंदोलित कर दिया भोर उ़नि 
प्रतिज्ञा बी कि जब तक में सती की बबर प्रथा वा मिमू लेने ते कर लूगा, चने 
से न बैदूगा ( यह सयोग मात्र नही था भोर न यह पश्चिमी सम्यता के प्रभाव का 
परिणाम था, कयोवि' तथ छक पश्चिमी समाज वी परिस्थितियों से वह परिं- 


4. दि स्पौचेद् ऐंड राइटिस्स झाव सर नारायण घदावरकर, पृष्ठड-427 
2. बीमेस इस झाडन इ डिया म॑ दि स्टटस झाव यीमेन इत इंडिया, 
एवकलीन सी ग्रेज ऐंड मियान चोढ्सी द्वारा सम्परादित 
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चित नही हो पाए थे । घटना उनके बडे भाई जगमोहन के दाह सस्कार के 
समय वी थी, जब जगमोहन भी विधवा ने सती होने का श्रपना इरादा जाहिर 
जिया | राम मोहन ने उह इस भयकर निणय से डिगाने की बहुत कोशिश 
की, लेक्नि उनके सममरानैन्‍्वुसाने वा वोई भसर न हुआ । बाद मे जब वह 
भपने पति बी चिता पर चटी प्रौर लपटें उनके कोमल श्ारीर को घेरने लगी 
तो उ'होंने उठकर भागने की कोशिश की तव उनके सम्ब्धियो और पुरोहितो 
ने बास के डडो से ठेल कर उहें वही जल मरने को मजबूर कर दिया। साथ- 
साथ उनकी चीस-पुकार मो दवाएं रसने के लिए नंगा भौर पीतल के 
बाजे वजाते रहे । भाभी की सहायता करने मे झ्समथ उनके दवर राम मोहन 
आयो में भासू भौर हृदय मे क्रोध भरे, इस दृश्य को ताकते खडे रहे। तभी 
उाहोन वह भ्रतिन्ना की थी । 


“४ सेंचुरी भाफ सोशल रिफाम इन इंडिया” (भारत मे सामाजिक 
सुधार की एक शर्ती) (पृष्ठ 23) में श्री एस० नटराजन ने लिखा है-- 


सामाय घारणा है कि श्रग्रेजो ने सती प्रथा के उमूलन का झारम्भ 
किया । पर सच्ची वात ठोक इसके विपरीत है। वल्कि वे तो भारत के सम 
कालीन द्वासको में सबसे भ्रातिम शासक थे जिड्डोने इस प्रथा को रोकने को 
कदम उठाए थे ।” 


अकबर ने इस प्रथा को रोकने का प्रयथ्त किया थ यद्यपि उसे सफलता 
न मिली | क्तु धौरगजेव ने, इस दिशा में स्पष्ट भादेश दिए। आगरा में 
पति की चिता से एक विधवा का उद्धार करने के विरोध में कुछ ब्राह्मणो 
ने उसके पास श्रर्जी भेजी । अर्जी खारिज करते हुए भोरगजेब ने हुवम दिया 
*मुगलों के शासन के भरतगत कही भी किसी जीवित औरत को जलाने न 
दिया जाए ।” सर जान माल्‍्कत के भ्रनुसार मराठो मे सती प्रथा का प्रचलन 
बहुत कम था। उसके प्रति उनका वुद्धिमत्तापूण उपेक्षा का भाव था, जो इस 
प्रथा को न तो समथन द्वारा प्रोत्साहित करता था झौर न निषेध ह्वारा उसे 
भडकाता था। दूसरी ओर, जब शाहाबाद के कलक्टर एम० एच० ब्रुक्‍्स ने 
789 मे एक औरत का नलना जबदस्ती रोक दिया था तो उह्े सरकार 


री 


46 घाड़ो केशव कर्वे 


(ईस्ट इ डिया कम्पनी) की झाड पड़ो । कहा गया कि ओर-जबदस्ती से झाम 
न लेकर उहं व्यक्तिगत प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए था। 5 दिसम्बर, 
842 को सरकार मे निधय छिया कि जहा धम इसकी छूट दे, वहा इसकी 
इजाजत दे देनी चाहिए भौर जद्दा निपेध हो, वहा रोक देता चाहिए । सोचह 
साथ से कम उम्र की लडकियों, यभेवती और दवाहो भ्यवा भादरु द्वव्यों से 
प्रभावित स्त्रियों को सती वहीं होने देता बाहिए। भय मामलों मं भी सती की 
चिता के पाथ एक प्रुलिस्त भ्रधिकारी को यह देखने के लिए मौजूद रहता 
चाहिए कि सभी भ्रादेशों का ठीक से पालन हो रहा है । 

राम मोहन राय वडी लगन से सती प्रथा को बंद कराने के लिए जूक 
पर्ड । उद्दान इसके विरोध मे पुत्तिकाएं लिखी, सरकार के पास यातरिकाए 
भेजी भोर कुछ ऐसे सगठत तेयार किए जो दाह सस्हार के समय जोर-जबर 
करने वाला को रोक । वे कलकता के द्रमशातथाटों वर भी जाते ताड़ि णो 
औरतें लाचार हो और सती ने होना चाह, उनके घरवालों को कह-सुनकर 
मना सरभे। इस काय के लिए उनका पपनी भवतरात्मा ही प्रेरित करती 
थी जिसरे सह्कारों का भाधान देय भौर हिंदू समाज की सर्वेत्तिम सहनशील 
परम्पराआ से हुआ था । उनका स्त्रियों के लिए भाव सहज सम्मानपूण था । 
इसर7 घतुमान इस घटना से सगाया था सकता है कि एश' वार जब उनके 
एक स्काटरेण्ड के निवासी मित्र ने उनसे पूछा, 'पगर झाप दो व्यक्तियों को 
डूबता दे, जिनमें से एक झापका देशवासी हो भौर भाष केवल एक ही 
ब्यवित को बचा सकते हा तो क्या भाप पपने देशवासी को ही नहीं बचाएंगे ?” 
राम मोहन राम ने छूटते ही कहा, “हा लैकिन प्रगर उनमे से दूसरी भौरत 
होगी वो मैं उसे द्वी बचाऊगा 7 

प्रारम्म मे राम सोहत राय का विचार था कि सती प्रथा के उमूसन के 
लिए गैर सरकारी धौगों का स्वेच्छा से किया गया व्यक्तिगत प्रयाग ही काफी 
होगा लेविन बाद में उ्दोनि लाड विनियम बेंटिक को कानूतन इस प्रया 
पर रोब' सगा देने में सक्रिय भोर हालिकि सहयोग दिया। वहरहाल सन्‌ 
829 में इस कानून के अमल से पाते से चारियों को ग्राय भोर समाव पद 
देंगे गे झादोसन शा केदल सूत्रपात हुपा । यद्यपि इस देश वो प्राचीत परम्परा 
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सारी का सम्मान करने वी थी, पर बाद में जब तत्कालीन परिस्थितियों में 
जाति, परम्परा भौर पुरोहितों से ग्रस्त समाज की रूढ़िया स्थायी वन गई , 
सो उहोने उसे भ्रनेव बुराइयो, भयायो भौर कठिनाइयों वा शिकार बना 
दिया था । नारी की यातता के कई रूप थे--वघू की पोशाक पहले हुए एक 
नही बच्ची, वह वालिका जिसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हो रहा हो जो 
उप्तके दादा से दायद कुछ ही साल छोटा हो, सतो बनने को उच्चत बहू 
विधवा युवती जो रूढियो के वारण या पभपने सगे सबधियों वी दुष्ट इच्छामरो 
के झथवा धपने ही हृदय मे भरी, निरथक परम्पराश्ो के वशीभूत होकर 
पझपने पति की चिता पर चढने को मजबूर हो, धनी परिवार की स्वामिनी 
जिसे परदा प्रया के कारण भ्रपनी प्रतिभा को नष्ठ करने श्रौर अपने सोदय 
को छिपाने पर मजबूर होना पड़े, वह प्रतिभाशाली लडकी जिसे शिक्षा 
द्वारा ज्ञान भौर विद्वत्ता अजित बरने के लाभ से वचित कर दिया जाता था--- 
इन स्व रूपो में नारी ही ध्षामाजिक कुचक्र का शिकार बनाई गई। 


उत्पीडित नारियो की भनेक कोटियों मे विधवा का स्थान सबसे भ्धिक 
दुर्भाग्यपूण भझौर करुण था। कई बार तो ऐसा नी होता था कि विवाह- 
सस्कार के फेरे पृण होते होते वैघव्य ही पति पत्नी के श्रापसी सम्बंध का 
एकमात्र चिह्न रह जाता। बगाल में कुलीन लोग चाहे जितने विवाह कर 
लेते थे । ज्यादातर उनकी पत्निया छोटी बच्चिया हीती थी श्लौर उनमे से 
अहुत कम को, भ्रपने पति के सहवास का यथाय श्रवसर मिल पाता था। 
झग़र कोई वदकिस्मत लडकी या शौरत मर न जाती या श्रपने पति के साथ 
भरने से इकार कर देती तो उसे बडा कठोर भौर मानस्तिक यातनामय जीवन 
बिताना पडता जो सम्भवत मौत से भी बदतर होता था। ब्रह्म समाज के 
नेता वाबू प्रताप चद्ध मजूमदार ने अपनी विधवा माता की यत्रणाप्रो का 
वणन बरते हुए, हिंद विधवाभों को दुदशा का वडा सबीव और वरुण चित्रण 
किया है । उत्होने लिखा है-- 


“यदि लोग विधवाओं के श्रति भ्रधिक सहानुभूति वाले होते भौर समाज 
उनकी सामाय आावश्यक्तताप्रो की पूर्ति के हक को मान लेता तो शायद वे 
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भपन प्रति बुछ कम बढोर होतो शोर बर्त हे बुच्र उस हृदय विदारक बीटा 
से बय जाते, शिशवा मर्मा्प भनुमव मुके भपनी प्यारी भा गो दुनिया गो 
उपक्षा प्रौर उदासीनता बे योक दे नीचे घगत हुए देशपर हुपा 7" 


भत हिंदू विधवा को हे यल उसके पद्चि शी थिया मी सपदा से ही बणवा 
प्रावश्यव' नहीं था ) यह वाम तो 829 बे प्रधितियम द्वारा पूरा हा गया पा । 
ग्रह हिंदू स्त्रियों वा सौभाग्य था वि दगात मे' वई उच्च विधार ने सोगों मे 
राम मोहन राय के उदाहरण वो स्दीगार शिया और उनरे सुधार के तरीरों 
मय भनुकरण विया । उनमे से पपिदांण प्रहमन्थपाज मे धनुयायीं ये । राम 
मोहन राग ने झाध्याश्मिक भावध्व भौर एक ईइवर मे विध्वार पर इस समाज 
की स्थापना की थो। उनके बाद दवाओं नाथ टाहुर भाए। उरें सर सोग 
महि बहते भोर बैसा ही उाह सम्मान भी देत दे । उद्धति ब्रद्य-समाज शा 
वाम बडे जोर-र भौर थरद्धा के साप चलाया) उततवी झौर थासवर 
क्रेशवचद्ध सेन वो (जो प्रहासमाज वे तोसरे ये मेता थे) देस-रेस में प्रह्म- 
समाज ने समाज-सुधार मे एवं दवितयात्री प्रधिस भारतोग भादोलत का 
रुप ले जिया) भहषि झोर द्रद्मानद (ब्ेशवच'द्र सेन वो उनवे मित्र शौर 
विष्य इसी नाम से पुकारते थे) के व्यवित्य स भाशप्ड होगर बहुत से लोग 
इस धम में दीक्षित हुए भौर भपनी बौद्धिक प्रतिभा भौर सुधार याय में 
नि स्वाय लगन के लिए प्रष्िद्ध हुए। वे नारोमुबित के प्रप्रगामी मायकर्ता 
थे। उनमें एफ थे सस्फृत बालेज ये प्रधानावाय ईश्वरवद्र विद्यासागर वा 
यशथ्षप्ति बाद मे वह ग्रह्मसमाज से प्रलग हट गए, लेबिन देवेद्रवाय तथा बह्म- 
समाज के भय वर्ड नंताघो की शटिक्षावा प्रभाव उनके जीवन भौर चरित्र 
वर कम नही हुमा । राम मोहन राय भौर विलियम बेंटिक ने सुघार वी जिस 
राह को प्रशस्त किया, ईश्वरचद्ध ने उस पर दूसरा महत्वपूर्ण बदम रकया। 
झवतुबर, 855 स ईश्वरचद्व ने सरकार के पास एक भर्जी भेजी थी उसमे भाग 
की गई थी नि जो हिंदु विधवाए पुनविवाह करना चाह, उतने माग थी सब 
प्रकार की स्कावर्टे दूर करते के लिए कानून बनाया जाए। एक महीने के 


 ए सचुरो झ्ाए सोशल रिफाम इन इ डिया, एसग्नटराजन, पृष्ठ 43 
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कराते रहे। सीतानाथ तत्वभूषण के शब्दों में--“बहुत मी विधवाम्ों को 
वास्तव मे उनके मा बाप के यहा से चुरा कर लाना पडता था। इतिहास में 
उनके उद्धार का वृत्तात ब्रह्म-समाज के भ्राद्य सदस्यो के नैंतिक' उत्साह का 
भौर मानवीय वध्यथा को दुर करने के लिए उनकी समर्पित भावना का महाव 
चिर-स्थायी स्मारक है ।” 


शशिपद बनर्जी भी इसी श्रणी के ब्रह्म समाज के एक बे निष्ठावान 
संदस्य थे जि'होने इस दिशा मे खूब काम किया । उद्ठोने पहले सन !868 मे 
अपनी विधवा भतीजी का पुनविवाह्‌ कराया। उसके बाद उनका घर विधवाओं 
का प्राश्रय ही वन गया । उसमे लगभग चालीस विधवा-विवाह हुए । यह बात 
ध्यान देने योग्य है कि विधवा युवतिया का छुडाकर लाने शोर उनको वचाकर 
रखने मे बडी सावधानी वरती जाती थी । जो व्यक्ति किसी विधवा को 
बचाता था, उससे ही उसके विवाह की भ्रनुमति कभी नद्दी दी जाती थी । 


विधवाग्रा की स्थिति में सुधार के लिए प्रादोलन के साथ विवाह की 
उम्र बढ़ाने श्रोर स्‍त्री शिक्षा कै लिए दो भ्रादोतन भोर भी जुड़ गए थे । 
पतियों वी चिता भें ज़बदस्ती जल मरने से बचाई गई कई कच्ची उम्र की 
बाल विघवाएं थी शोर उनमे वहुत थोडी ऐसी थीं, जो दूसरे विवाह के लिए 
आगे भ्राई भ्रथवा जिह इसके लिए राजी किया जा सका। जरूरो था कि 
उनके लिए कुछ ऐसा इतजाम क्या जाएं कि वे प्रात्मनिमर बन सके । केवल 
शिक्षा ही ऐसा साधन था जिससे उहें समाज मे झ्राथिक स्वतत्रता भौर 
सम्मानित स्थिति मिल सकती थी । स्वाभाविक था कि समाज सुधार के नता 
स्त्री शिक्षा का काय भपने द्वाथ में लेते । 


इस दिशा में ईसाई धमग्रचारकों ने नेतृत्व क्या। बम्बई मे हिंद 
लडक्यो के लिए सबसे पहला स्कूत क्‍झमेरिक्न मिशनरी सोसाइटी न सन 
824 में खोला । सोसाइटो मे इस दिशा में बडी तजी से प्रयति वी सत्‌ 
829 में बम्बई मे इसके नो स्कूल थे, जिनम 400 लडकिया पढ़ती थी १ 
सन 837 में उसी सोसाइटी ने महमदनगर से दो स्कूल सोले भौर उसके 
सुरन्त बाद एक ऐसा स्टूल खोला जिसम लडकियों के रहत मा भी इतजाम 
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चा। चच मिशनरी सोसाइटी झौर स्काटिश मिथनरी सोसाहटी ने भी काया+ 
विधालय खोले। मिशनरियों के इस कामकलाय भौर स्वाटिश मिशनरी 
सोधाइटो के कार्यों के साथ डा० विल्सन भौर उनकी पत्नी मिसेज मामरेट 
विल्सन का भी सम्बध था। उदोने 829 30 में मन्या विद्यालय झोले ? 
सोभाग्य से डा० विल्सन को पम्बई के बुछ प्रतिध्ठित भौर प्रभावशाली 
व्यक्तियों की सहानुभूति भोर सक्रिय समथन मिल गया। उनमे एक जगनायथ 
छकर सेठ थे, जिन्‍्हाने ठाकुर द्वारा मुहल्ले मे लडकियों वा एक स्वूल खोलने 
में डा० विल्सन की सद्दायता की । उस मुहल्ले मे उच्च मध्यम यर्ग थे लोग 
रहते थे । 
कायाग्रो की शिक्षा को भागे बढाने के लिए स्वेच्छा से ध्ाय व्यक्तिगत 
प्रयास भी होने लगे | 847 में दादाभाई नौरोजी में एलफिस्टन ए स्टीटयूडन 
के प्रोफेसर पेटन भौर भाऊ दाजी, वी० एन० माडलीक तथा ध्य लोगो बी 
सहायता से "स्टुडेंटस लिटरेरी ऐंड साइ टिकिक' सोसाइटी” यी स्थापना मी 
दो साल बाद इस सोसाइटी ने लडक्यो बे! लिए स्पूल खाले। सोसाइटी मो 
सदस्य, बिना कोई मेहनताना लिए इन स्टूलो में प्रतिदित दो घटा पढाया 
करते थे । यह श्रम तब तक चलता रहा जब तक सोत्चाइटी यो जन सहयोग 
से पर्याप्प धन नही मिल गया तावि वह पूरे वक्‍त के भ्रध्यापवां यो वतन दे 
सर्बों | कुछ ही वर्षों म सोसाइटी इतनी सम्प न हो गई जि उसने लड़वियों के 
लिए कई भराठी झौर गुजराती स्वूल खोले भौर उनको ठीषा तरह घलाने 
लगी । पुना मे पहला काया विद्यालय एक व्यवित ने खोला जो स्वय ऐसी 
जाति में जमा था निसे ततालीन समाज पिछड़ा समझ वर उसयी प्रवद्देतना 
करता था। उसने मृरयत भ्रपनी भतराष्मा से ही प्रेरणा पाई भौर झपनी 
'बल्पना को साकार करने के लिए पिछडी जातियो तथा स्त्रियां वी मुवित 
का काय हाथ में लिया भौर उसे योग्यतापूवक भाग बढ़ाया। उसना पराम था 
जोतिबा फुले । महाराष्ट्र बे भ्राधुनिक इतिहास में जोतिया पुजे पो भादर- 
'पूबक महात्मा फूले के नाम से माद किया जाता है। 3 जुलाई, 85] यो 
उद्ोने भ्राठ लडकिया वे! साथ पहली व या-पाठशाला छोली। णतदी ही 
जआात्राशो की तादाद भडतालीस हो गई | फिर प्रध्यापक वियुपा हुए। झयूरा 
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के सचालक उहें बहुत थोडा वेतन दे पात थे । इसलिए भरष्यापवों मे मक्वर 
फ्रेर बदल होता रहता । जोतिवा की पत्नी सावित्री थाई स्कूल की प्रधाना- 
अभ्यापिका बनाई गई । थांडे हो दिनो में नारी शिक्षा समिति शी स्थापना 
हुई । कुछ ही समय बाद लडह़ियों के दो भौर स्कूल खूले । 7 फरवरी 852. 
पे पहले स्पूस की सावजनिक जाच हुई । 


“इस समारोह को देखने के लिए नागरिदा वी एवं बढ़ी भीड एकपित 
हो गई थी ) जाब यत्म हो जाने पर भाऊ साहब माडे ने भ्रपत मायण में 
कट्दां कि सुभी खेद है कि यहा एक्ज्ित सुयोग्य नागरिकों मे भ्रभी तक सस्‍्थ्री- 
शिक्षा का महत्व नहीं समभा है। महान प्रग्रेज कवि मिल्टव थी कविता को 
उद्धृत करत हुए "यायाधीश थरी ब्राउत ले कहा कि भ्रगर स्थिया श्िसित्र होंगी 
तो हमारे घर उपयोगी प्रौर आानदपूण हो जाएंगे ।/7 

पहले ती ईस्ट ६ डिया कम्पनी ने स्त्री शिक्षा बा समयन नहीं किया, 
वयोवि' उस समय अधिकारी-वग मे यह झ्ाम घारणा थी दि "जनता की 
स्त्री शिक्षा नी योजना निस्सदेह धश्िय लगती है । हिंदू भौर मुसलमान दोनो 
ही इसे भय भोर ब्राववा गी दष्टि से देखते हैं। इस देश वे वे निवासी जा 
शकालु भोर इसका विरोध करने वाले हैं, ऐसा भी मात सकत हैं कि इमसे 
कुछ हद तक जनता वा धम्र परिवर्तन करने मे सहायता मिलेगी ॥/2 

पहले-पहल गवनर जनरल लाड डलहोजी (848 56) ने कौंतिल भाष 
एजुकेशन को प्रादेश दिया कि वह अपने कामों मे लडकियों वे विक्षण की 
भी सम्मिलित करे। उसमे यह भी कहा कि सरकार की इस काम में खुले 
तौर पर स्पष्ट और सोद्ादपरूण सहायता दनी चाहिए । डलहौजी के झादेशों 
का सन्‌ 854 के प्रसिद्ध बुड के खरीत में समयन हुग्रा। उसके बाद से 
सरकार स्त्री शिक्षा के काम को भधिकाधथिव बढावा देते लगी। लेक्नि इस 
क्षेत्र में भी मागदसक तो दादामाई तौरीजी भोर जोतिबा फुने हो थे । लोगो 


3 महात्मा जोतिशव फुने घनजय कीर, पृष्ठ 32 33 
2 ए रिव्यू शॉफ एजुकेशन इन बाब स्टेट (सेंचुरी वॉल्यूम प्रॉफ दि 
डिपाटमेंट भ्राफ एजुकेशन, वाबे स्टेट) पृष्ठ 388 
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ने उनके नेतृत्व में स्वेष्छा से प्रयास बरके स्त्री शिक्षा को भारम्मिक नीत 
डाली झौर घालोस साल वाद उसी नीव मे! ऊपर घोडों केशव करवे ने, हिगने 
में प्रपनी महान सस्या-महिला विद्यालय का निर्माण क्या । 

महाराष्ट्र मे विधवा विवाह प्लादोलन को विछली छाती वी छठो 
दशाब्दी के भारम्मिक काल में विष्णु शास्त्री प्रडित ने भारम्भ किया | वह 
महाराष्ट्र वे ईशवरचद्र विद्यासागर बहे जाते हैं। विधवा विवाह वे लिए जतमत 
तैयार करने का जैसा शाम पडित विद्यासागर ने बगाल में भारम्म किया वा, 
महाराष्ट्र मे भी वायवर्ताभों के एक दल ने उसे बडे उत्साहपुवक पपनता 
लिया । विष्णु द्ास्त्री पड़ित उनतरे प्रमुख थे। विघवाधों वे पुनरविवाह का 
कानून 25 जुलाई 856 को पास हुप्रा था। भाशा थी कि इससे उन 
बिघवाप्रो को प्रोत्साहन मिलेगा जो पुतविवाह्‌ करके फ़िर से नया जवीन 
आरम्म करना चाहती हैं। यद्यपि कानून विधवा विवाह का समथन करता 
भा, किर भी देश के भय भागो की तरह महाराष्ट्र में भी समाज का मत इस 
सुधार के विरोध में था। लेक्नि विष्णु शास्त्री जैसे लोगो का विश्वास था 
कि व्यवितयों भौर पमाजों का सच्चा सुधार दह्ोता है “केद्ग से परिधि की 
और” जैसा कि डावटर जेम्स माटियू ने कहा है यह प्रगति प्रारम्म में 
दीखतो नहीं है क्योवि इसका एकमात्र विद्वु सतह वे” नीचे गहराई मे दबा 
होता है, पर बह भ्रपती परिधि का विस्तार करता ही रहता है, पहले भ्रपने 
आसपास के क्षेत्र में भौर फिर सारी सतह पर वह फ्रैत जाती है, देश का 
कोई व्यवितत इस सजीव शवित से भ्रनुप्राणित होकर पहले झपनी चेतना का 
उदवोध करता है भौर उसके बाद भपनी भ्रवाध तीव्र गति से वह भ्रय लोगों 
की चेतना को विशालतर दायरे में प्रभावित करता है, इस प्रवार दीपक से 
दीपक के जलने थी तरह प्रात्मा से प्रात्मा, प्राण से प्राण झौर विचारो पे 
“विचार उददबुद्ध होते हैं 

महाराष्ट्र मे पहले-पहल जिस व्यवित के मस्तिष्क ने स्वय झवने को 
आलोक्ति किया झौर फिर दूसरों को किया वह था सुधार के लिए तीखी 
लगन वाला एक झादमी । उसका नाम था गोपाल हरि देशमुख, जो 'लोक- 
हितवादी” के नाम से अधिक प्रश्चिद्ध था। लोकहितवादी 862 मे बम्बई 


व धघोंडो बैध्वव गव 


भाए। भ्राने के कुछ ही समय बाद उहोंने प्ग्नेजी मराठी का एक पत्र 'इदु 
प्रकाश! निकाला । विष्णु द्यास्त्री पडित उसमे मराठी में लिखत थे भौर महादेव 
गोविंद रानडे झपने लेस श्र ग्रजी में लिखते थे । रानड सामाजिक सुधारों वे 
उत्साही समर्थक थे । व दोनो विधवा विवाह से बढ़कर प्रधिक प्रमायशाली 
वकालत भोर किसी विषय की नही करते ये। हर रोज विष्णु शास्त्री जत्ते 
अपने खून से लिस रहे थे। उहाने एक लेख में नारी को वैधव्य फ॑ लिए 
बाध्य किए जाने का बुरा परिणाम इन छ्दा में प्रभिव्यकत किया घा-- 
“वेषब्य के लिए वाध्य किए जाने पर बालाग्रों की घोर व्यधा का 
समुचित ज्ञान केवल उनके पिता, इवधुर भोर भाई भादि सम्बािपो को ही 
हो सकता है। प्रत्येक बाल विधवा के' लिए प्रतोभनो से बच सवना आसान 
नही है। ऐसी भनेक भसहाय विधवाए ब्रुत्सित पुरुषों वा विकार बनने के 
बाद शिशु ह॒ृत्या जैसे जधय कृत्य करने को मजबूर होती हैं। वे परिवार की 
प्रतिष्ठा में क्लक लगाव वाली मानी जाती हैं। भत उनके लिए जीविता 
रहना भ्रसम्मव हो जाता है। इसके विपरीत जो पुनविवाह करना चाहती हैं, 
झगर समाज उनको प्रोत्साहन दे तो इससे भनतिक कार्यों भौर भ्रपराधों वी 
रोकथाम हो जाएगी ।” 
जिस व इदुप्रकाश! का प्रकाशन भ्रारम्भ हुप्रा, उसी साल अम्बई में पहला 
विधवा विवाह भी हुआ । इस विवाह की जानकारी बहुत कम लोगो को थी, 
क्योकि यह बात बहुत छिपाकर रकसी गई थी। सात बरसो तक विष्णुझास्त्री 
बहुत बहादुरी से, लगातार जूमत रहे । सन 855 मे सौभाग्य से उहाने 
राजा छामर्थिडी के सभापतित्व मे “विधवा विवाहोत्तेजक मडल” स्थापित 
किया । उपाध्यक्ष एक भ्रय श्रत्ष्ठित व्यवित थे जिनका नाम सरदार माघव- 
राव विनचू रवर था | पर वास्तव मे मडल को प्रेरणा देने वाले भोर उसके 
सच्चालक स्वय विष्णु झास्ती थे। महादेव गोविद रानडें भी इसके सक्रिय 
कायबर्ता बन गए। रूढिवादी श्ञास्त्रियो शौर पडितो ने इस चुनौती को 
स्वीकार क्या शोर इसके मुकाबले मे हिड्ू घम व्यवस्थापक सभा नामसे 
एक दुसरी सस्था कायम की । इस सभा को हि दू समाज के मधिकाश भाग 
का समषन प्राप्त करते में कोई भसुविधा नही हुई । विष्णु झास्त्री के पक्ष मं 
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लोगो की सख्या कम थी, लेकिन वे प्रपन क्तव्य को उत्साह से करने वाले थे । 

डाहान हिंदू घम ब्यवस्थापक सभा के प्रह्यरो का डटकर मुक्कावला किया 
झौर निर्मीक होकर काम करते रहे । उनके प्रयस्‍्नों का पहला प्रत्यक्ष परिणाम 
तब दोखा जब इ दुष्रकाश” में एक विज्ञप्ति प्रकाशित हुई जिसमे एक विधवा 
ने पुनविवाह की अपनी इच्छा प्रकट की थी। जनता मे इस विज्ञप्ति की 
प्रतिक्रिया तत्काल शौर भनुकूल हुईैं। सभा के समथको कौ बौखलाहट भौर 
क्रोधष की भावना उनके' सहन की सीमा को पार कर गई । वे रक्षा और 
सहायता की याचना करने के लिए शकराचाय की शरण में दोड़ गए! साथ 
ही उहोने एक जोरदार भा दोलन भी चलाया जिसकी परिणति एक शास्त्राय 
के रूप मे हुई। उसमें यह निणय होना था कि श्राचीन शास्त्रों में विय्रवा 
विवाह की स्वीकृति है या नहीं। छास्त्राथ के निमित्त झ्ायोजित सभा में 
हगामा हुआ श्रौर सभा का अत भव्यवस्था में हुप्ना। पर इस झगड़े का प्रन्त 
झभी नहीं हुमा । सुधार के समयकों को लगातार ऐसी घप्तकिया मिली कि 
इ दुप्रवाश प्रेस मे श्रांग लगा दी जाएगी शौर जिस मडप में विधवा का 
विवाह करने की तैयारी होगी उसे तहस-नहस कर दिया जाएगा। नेताभो को 
भी उनकी हत्या को धमक्तिया मिली। विष्णु झास्त्री भौर उनके मित्रो के 
सौभाग्य से एक अखाड़े के मालिक न, जो खुद प्रच्छे पहलवान थे, जवाबी 
घमकिया दकर घमकिया देने वालो का मुह वद कर दिया। सचालकगण 
लैयारिया वरते रहे भौर 5 जून 869 को बडी धूमघाम के साथ बम्बई से 
वह विवाह सम्पन हुमआा। इस भवसर पर मोरोडा था होबा के मकान का 
विशाल कक्ष बडी सु दरता से सजाया गया था। सभी सम्प्रदायों के सैकडो 
झतिथि उपस्थित थ। वर वधू को अनक मित्रो और घुभ थि तको की शुभ- 
कामनाए तो मिली ही, साथ ही कई लोगो ने उ ह कीमती उपहार दिए । 
सात बरस पहले जो सवसे पहला विघवा विवाह हुम्रा था, उप्तका प्रचार नहीं 
क्या गया था। इसलिए महाराष्ट्र मे यह पहला प्ररवधात विधवा विवाह 
था। 


'इदुप्रकाक्ष! ने इस भव्य घटना का सुविस्तत वणन छापकर उसे महाराष्ट्र 
के दूर दराज के मगरो भौर गावों तक पहुचाया । कोकण के एक गाव मे, 


र्रः घाड़ो वैदाव क्यें 
ग्यारह साल के एक लड़के ने बडे घाव से इसे पढ़ा | इस विपय में समय समय 
पर होने वाले मजीव वाद विवादों को वह सुना करता था भ्रौर कमी-वमी 
उनमे भाग भी लिया था। मुरुद के थोगो ने इस घटना में विशेष रुचि ली, 
क्योकि वधू वेणुवाई मूलत मुरुद की ही रहने वाली थी । वहा विधवाप्रा के 
विवाह के बारे में भ्रक्तर सामाय वाद विवाद भी होने लगे। घोड़ उहें 
तल्लीन होकर सुना करता । 
उसके मत पर विधवा विवाह के बारे मे उसने जो कुछ सुना भोर पढ़ा 
उसका प्रभाव प्रत्यधिक बढ़ गया। झपनी क्थ्ोरावस्था में ही वह इसे एक 
अच्छा श्ौर यायोचित काम समझने लगा । उसके भ्रध्यापक श्री सोमण एक 
उदार व्यक्ति थे। वे भ्रपने मित्र थी वाल के साथ “इदुप्रकाश/ पढा 
करते और उसमे प्रकाशित लेखो के विषय मे विज्येपत्त विष्णु शास्त्री के 
विचारों को लेकर, जिनसे वे भ्पने को भी सहमत पाते थे, भ्रापस मे वाद 
विवाद बरते । उन बातो को सुनकर घोदू को भी सुधार प्रगदोलन के बारे 
में बहुत सी जानकारी मिली । वह जो कुछ सुनता, उस पर विचार करता। 
इस मनन से बहुत हृद तक उसे श्पने विचारों को स्पष्ट बनाने मे मदद 
मिली | जैसे जँसे वह सोचता गया, उसे विघवां विवाह सर्वाधिक महत्व का 
प्रश्न लगने लगा। उद्ते ऐसा प्रतीत होता था कि यदि मनुष्य कोई महांव 
उदात्त काम कर सकता है, तो वह यही है कि वह विधवा विवाह के काय में 
योग दे। 
सन 883 में (!2 जून) मराठी के पाक्षिक पत्र केसरी” में एक कविता 
प्रकाशित हुईं। उसम कवि ने समाज से बडा मामिक झनुरोध किया था कि उन 
लडकियो को दया और “याय प्रदान करे जिनका विवाह छ या छात बप की 
नाजुक उम्र भे पचास या साठ साल के बूढो से कर दिया जाता है, उते 
कमसिन बेवाझो को जिहू जिंदगी भर दुख झेतना पडता है और गुलामी 
करनी पडती है, उतर भौरतो को जो उनकी माताएं हैं, बहनें हैं प्रौर बेटियां 
हैं, लेक्नि सामाजिक प्रथामों ने उह म्‌क पशु समझ लिया है भौर उह 
चूल्हे चौके श्रौर पालने तक ही कैद कर रखा हैं। कविता का झत इन 
“मावनाओं के साथ हप्मा था 
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“यह उत्पीडन है इस भरत्याचार वो बद करो। पश्रपनी इन झसहाय 
चहनों के प्रति सहृदय भौर दयावान बनो । भाइयों, अपने हृदयो की निप्दुरता 
को भाड पोछकूर बाहर फेंको । उनका पुनविवाह करवाकर सच्चे भाई की 
'तरह भपनी वहनो को नई तरह से जीने दो ॥” 


बर्वे उस समय वम्बई में कालेज के छात्र थे। वे उस कविता को बार- 
बार पढक्र गुनगुनाते रहे फिर उसे जोर जोर से गाने लगे । नरहर पत ने भी 
उह गाते हुए सुना भौर तललीन हो गया। जब कभी मित्र मिलने प्राते वे 
उस्ती कविता को सुनने की झनुनय करते और भी जिन लोगो ने सुना, उन 
'पर उस कविता के शब्दों और मामिक निवेदन का गहरा भसर पडा। गाते 
समय उसके छट्दे की लय में क्वें भ्रपनी श्रोर पास पडोस की सुध-बुध खो 
देते | कवि ने प्रपनी कविता म॑ जो प्रभाव घोला था कर्वे की गहरी सवेदना 
उसको भ्रौर भी मामिक बना देती थी । 


उनके बचपन के साथी रामभाऊ जोशी ने असाध।रण साहस दिखलाया | 
चह प्रपत पिता माता को इच्छा के विरुद्ध, अपनी विधवा वहन का किसी 
गो'य युवक से विवाह करने के लिए उसे जवनपुर ले गए। प्पने मित्र का 
यह जगमगाता उदाहरण कर्वे की आ्राछा से कभी झोमल नहीं हुआ और सदा 
उसमे प्रसीम उत्साह भरता रहा । इससे उ हे भविष्य मे वर्षों तक उचित 
काम करने का बल झौर दढ निश्चय मिलता रहा। राघाबाई की झ्काल 
मत्यु हृदय विदारक थी, पर उसके बाद उे दीधकाल तक उन बातो पर 
गहरा विचार करने का समय प्रौर प्रेरणा मिली जो उहोने मुरुद मे भपनी 
“किशोरावस्था म 'इ दुप्रकाश” मे पढे थे। 


नरहर पत की तीना बहनों का विवाह छोटी उम्र भे हुआ झौर वे सभी 
युवावस्था के पहले ही विधवा हो गई ॥ उनमे सबसे वडी झवका (विवाह के 
खाद उसका नाम अबिकाबाई भावे हो गया था) तो उस समय पृण युवती 
भी नही हो पाई थी कि उसे वेधव्य की यातनाझो का शिकार होना पडा 
और उनके प्रभाव से वह कभी छुटकारा नपा सकी। भपने सौभाग्य चिह 
ईमटवाने को बह जब तेयार हुई तो भरहर पत भौर उनके छोटे भाई मे उसे 


नारी युग 59 


बचे मातभवत थे। भपनी मां बे प्रति श्रद्धा वी प्रपार भावनाप्रों से 
डाह नारी जाति या सम्माद बरना सियाया। लेकिन उनवी मां के घरित्र 
तथा बाई स्त्रिया पी स्थिति मं बड़ा भ्रतर था। यह देखकर उहे बड़ा दु य 
हुप्रा । वे मुछ ऐसी रमणिया यो जातते थे, जिह प्रलोभनों मे फंसाबर पापी 
पुरुषों ने प्रपनी कुवासनाभ्रों यी पूछ्ति वे! लिए प्रथभ्रष्ठ विया। उनके गाय 
मुझद में एव सथवा लड़यी विधवा थी तरह रहती थी वयोकि उसमा पति 
उसका त्याग यार स्वयं लापता हो गया था। दूर के एव रिए्तेदार पे' घर 
उस झपना णीवन सेवावृत्ति करवे बितान षो बाध्य कर दिया गया था। 
मे रिश्तदार एक पुरोहित थे । उाहू एप दिन पता चला वि' यह बेचारी एव 
हृदयद्वीन व्यवित बे फद में फस गई है। नतीजा यहू हुमा वि' उसी बयत उसे 
अपने हितेपी का भी घर छोड देना पड़ा । 


तब से बिसी वो पता चला कि यह कहाँ चली गई । युछ बरसों थे' बाद 
बे ने उस नरसोवा वाडी में देसा । बोल्हापुर की सोषसेवा परीक्षा पे' बाद 
यह प्रपने मित्र गगाधर पत ये' साथ वहा गए थे। पह हाथ म॑ माला लिए 
यहा वे एव' मादिर में प्रदक्षिणा बर रही यी। वह यद्दा मौस भाई ? श्रपने 
निर्वाह वे! लिए क्या करती होगी ? बिसवे' साथ रहती है ? वया यह प्रवेली 
है ? उसवे' गभस्थ बालवा वा ज मं वया यथाया्त हुप्ला भ्रौर कया यह प्रभी 
जीवित है ? इस प्रवार कर्वे वे' मन में एवं वे बाद एय' रपाल श्रा ही रह ये 
कि उस भौरत ने भी उह देसा। क्षणमर वहू निदचत खडी रही भौर 
फिर न जाने विघर गायव हो गई। 

राधावाई की मत्यु व उपरात वे स्मृतिर्या प्राय उनवे' मत को भव भोरती 
थी । यह उ ही पर विचार करत रहत । यद्यपि उनका स्वभाव भ्रवियवी प्रोर 
उतावला नहीं था | लेविन यह उनवी श्रतरात्मा वी एवं पुष।र थी जिस पर 
वह सावधानी स विचार करते थे । धीरे धीरे ताहाम भपना निश्चय पक्ता 
विया । उसके धाद मोई परित्पिति उपह उस सबत्प से डिगा नहीं सकी । 
बई मित्रो ने उछ्े विवाह योग्य किसी मु|मारी से दूसरा विवाह गर लग ये 
लिए बहुत समभाया बुभावां। पर एवं वियुर का येवल बिसी यिधवा से ही 
विवाह होना उपयुवत है, ऐसा समझकर उद्धोने निश्चय विया थिः इस विषय 
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महपि क्‍यें का जीवन झारम्म से ही त्याग भोर समपण का था उ होने 
दिया बहुत भधिक' भौर लिया बहुत ही कम । सदा उनकी सवत्र परोपकार 
की दुदमनीय प्रकृति की भनेकश भभिव्यक्ति होती ही रहती थी | मुर्द फड 
इन प्रयासो का ऐसा ही मृत परिणाम था। जब वह एलकिस्टव कालेज में 
अध्ययन कर रहे थे, तभी निजी तौर पर भ्रध्यापन करके वह कुछ कमाने भी 
लगे थे | समस्त ध्राय का एक पैसा प्रति रुपया वह दान के लिए रखते थे। 
जिस दिन उहोंने एलफ्स्टिन कालेज में भ्रध्यापन प्रारम्भ किया, उसी दिन 
“पाच प्रतिशत मराझ फड! भी शुरू किया। वह अपनी कमाई का पांच 
प्रतिशत इस निधि मे दे देते थे । उनके अ्रध्यापक राजाराम श्षास्त्री भागवत 
को “मराठा! शब्द बडा भाकपक लगता था। उहोने भी जब प्रपता निजी 
शिक्षालय स्थापित किया तो उसके नाम में यह शब्द जीड दिया था। कर्बे 
इस शद को इसलिए पस“द करते थे कि यह उनके प्रष्यापक को पसद था। 
इस पाच प्रतिशत मराठा फड की सचित निधि सममझन्‍वक कर किसी अ्रच्छे 
काम मे खब की जाती । शिक्षा को प्रायमिक्ता दी जाती। कर्वे भाय-व्यय 
का हिसाब वडी सावधानी से रखते । 

कर्वे जब पढने के लिए वम्बई झ्राये उससे बहुत पहले मुरुद के उनके एक 
पत्र मागोपत दातार ने बबई में अपना कारोबार फैला लिया था । वह एक 
भोजनालय चलाते थे । कवें वही खाना खाया करते थे। एक बार नागोपत 
बोमार हो गये । उनके फ्रेफड में कोई बीमारी हो गई। जब वह बहुत बढ 


थूना से बुलावा 63 


सरक्षण करना अपना ऋतथ्य समझते थे। यद्यपि परिवार की खुशहाली के 
दिन बहुत पीछे छूट गये थे, भौर उनकी अपनी कमाई सिफ इतनी थी जिससे 
उतकी झौर उनके परिवार की गुजर-वसर हो सके, फिर भी 889 में उद्दोने 
मदिर का छीर्णोद्धार करवाने का उद्यम प्रारम्भ क्या। पर तालाब की 
झालत ऐसी हो गई थी कि उसकी मरम्मत भी नही हो सकती थी। 


लगभग उसी समय, मुरद फड का भी आरम्भ हुमआ जिसमे उनके मिन्र 
'प्रशुराम हरि दामले और काशीनाथ पत काणे ने उनवा साथ दिया। 888 
की विजयाद”मी के दिन मुरुद फड का विधिवत्‌ उदघाटन हुआ । तीनो सह- 
योगियों को सच्चाई भौर लगन के फलस्वरूप फड को स्थायित्व मिला प्रौर 
भाज तक उससे कई भच्छे काम हो रहे है। इन सस्थापकों के प्रति मुरद 
के निवासी इृतच हैं | उहाने इस उपयोगी ससस्‍्था को झब तवा कायम 
रखा है। 

भ्राज मुरुद के मराठी स्कूल और मिडिल स्कूल स्थायी हो चुके हं। मूलत 
उनकी इस वतमान स्थिति का श्रेय भी उ ही मित्रो के प्रारम्भिक प्रयत्तों को 
प्राप्त होता है जिसमे धोडो केशव कर्वे प्रमुख थे । सन !889 में अपने तीन- 
चार मित्रो के साथ उहोने धरघर जाबर चदा इक्टठा क्या ताकि 
स्कूलों की अपनी इमारत वन सके । 

डापोली तालुका के लोगो ने एक प्रय उद्देश्य से कर्वे के नेवत्व म॑ स्वेह- 
चघक मडली की स्थापता की थी । वह उद्देश्य अपने सदस्यो के लिए समुक्त 
सामाजिक जीवन सुलभ करना था। मडली का प्रधान कार्यालय तालुका के 
नगर, डापोली मे था | कर्वे की उत्कट इच्छा थी कि सडली का सदस्य बनने 
की पनुमति ब्राह्मणों के प्रतिरिबत भन्‍्य वग के लोगो को भी दी जाए। 
पहली बैठक में उहोने इसके लिये बडा सशकत प्राग्रह भी क्या । उ'होने 
दष्टात्त पश् किए कि तालुका के लोगो ने, उनके पुरखो के काल में अपने 
उत्सवी मे भाम तौर पर सभी सावजनिक कार्यों के सचालन मे ब्राह्मणेतर 
लोगो को सम्मानपुण स्थान दिया था। यद्यपि उनका यह श्रावेदन भ्रण्य- 
रोदन सिद्ध हुआ पेकिन मैठक के सयोजकों का वास्तविक उद्देश्य तो मडलो 
स्थापित करता था--वह पूरा हो गया । इस उद्घाटव सभा के बाद सन्‌ 
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चूकि प्नग्नेजी पढ़ाने के लिए श्रधिक समय भोर तैयारी वी जरूरत थी, 
सोसाइटी ने यह आवश्यक समझा कि गणित पढ़ाने के लिये किसी योग्य 
अध्यापक को नियुक्त करे जो प्रोफेसर गोखले को मणित से छुटकारा दिला 
सके। तब उ'टे धोड़ो केशव कर्वे का ध्यान झ्राया । जो एलर्फिस्टन कालेज में 
उनके समकालीन छात्र थे और गणित के भ्रध्ययन में उहीने भ्च्छी ख्याति 
प्राप्त की थी 

प्रोफेसर गोखले ने अ्रपने पत्र में क्यों को फंगुसन कालेज में अ्रष्यापन 
करने के लिए ध्रामत्ण दिया था । 


फगु सन कालेज जैसी लब्ध-प्रतिष्ठ सस्था का बुलावा कर्वे को बढा 
सम्मानप्रद और दुलभ सौभाग्य जचा। लेक्नि उहे भात्म सदेह था। वह सिर्फ 
बी० ए० तक पढे थे। इसलिए इस सद्दाय में पड गये कि बी० ए० के 
विद्यार्थियों को कसे पढा सकूगा ? उह लगा कि कालेज की बक्षाएं बडी- 
बडी होती हैं, उनके छात्र व द को मैं नियत्रण मे मही रख सक्‌ गा। उद्झोने 
प्रपने मित्र को घयवाद देते हुए खेद के साथ इस प्रामन्रण को अस्वीकार 
करने की ठानी । जब उहोने अपने भूतपुव भ्ध्यापक राजाराम शास्त्री से इस 
निणय के बारे मे बात की तो उन वयोवृद्ध तथा श्पालु हितेपी ने उनकी 
भरस्पष्ट शका को उपहासास्पद बताया। उहोने कहां, “कर्बे मह मूखता होगी, 
ऐसा मत करो, प्गर तुमने यह निमन्रण स्वीकार नही किया तो भाजीवन 
भ्रपनी मुखता पर पछताओगे ॥/ 

करववे ने नम्नतापूववक' अपने गुरु से कहा, “गुरुजी, शिक्षण का सुयोग मुझे 
यहा भी मिला है मेरे लिए वही बहुत है । मैं मराठा स्कूल को छोडने वी 
बात ही क्यो सोचू ?” 

“वह इसलिए कि फर्गुसन कालेज मे तुम्हारी जरूरत है भौर वहा तुम्हें 
भपने हृदय वी भ्रतरग भभिलापा को पूरी बरने के भोर भी भ्रच्छे भवसर 
मिलेंगे ।” 

कवें ने राजाराम शास्त्री का परामश विरोधाय कया। यथपरि उस 
वयोवद्ध सज्जन वो भी एक प्रतिभाशाली कमठ व्यक्ति की सेवाप्नों से वचित 
होने का दुख था, कितु शास्त्री जी ने उस समय बेवल भपनी ही सस्या की 
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बात नहीं वांची । वह जानते ये कि करें की अतिमा कालेज में पावर निखधर 
उठेगी झोर बहा के लिए वे अधिक उपयोग हैं । 

पहली भेंट मे यह तय हुपा कि कर्वे दो दप डेकस ऐज्केशन सोत्ताइटी में 
परिवीसाधीन सेवा वरेंगे । दो महीनों बाद 45 नवम्बर, 89 को, ये गणित 
के प्राध्यापक नियुक्त हुए भोर फ्गुसत कालेज मे शिक्षण भारम्भ विया । 


पर दा साल की परिवीक्षा अवधि बीतने के पहले ही उहेँ डेकन 
एजूरेशन सोसाइटी का आजीवन सदस्य बना लिया यया । उसके एक सक्रिय 
वायकर्ता के रूप मे उतका सम्बधध सोसाइटो से 39984 तक बचा रहा । तव' 
त्तेईस वप सोसाइटी वी सेवा करन क बाद वे सेवा निवृत्त हुए और उह 
नियृत्ति-वेतन मिलते लगा । 
वे बम्बई म॑ केवल भ्ध्यापक थे, पुना में प्राध्याएफ बनकर झाये, पेर इस 
नए वातावरण क भझनुकूल बनकर उससे घुल मिल जाने मं पाहे दिवक्त नही 
हुई । कालेज के छात्रा को निजी तोर से गणित पढाने वा श्रनुभव उह था, 
माध्यमिक कक्षाप्रो के प्रथम वय के पृववर्तों स्‍्तातक उनके पास पढने पाया 
करते थे । जद तक उतके भमेरे भाई प्रोफेसर आार० पी० पराणपे इस्लेंड से 
लोटबर फ्मु सन कालेज में वरिव्ठ आध्यावक नियुक्त नहीं हुए, रुर्वे ही 
एकमराश्न प्रोफेसर थे जो वहा ग्रशित पढाते रहे। प्रोफेसर पराजपे वे भ्राने 
पर वै कुछ समय निकालकर “यू इगलिश स्कूल में भी पढाते लगे। कुछ वर्षो 
तक तो उहोंने स्रिफ 'यू इयलिश स्कूल में ही प्रध्यापन किया। सत 92 
मे उहोने नौवरी के वीस साल पूरे वर लिए भौर यद्यपि वे सेवा निवृत्ति ये 
लिए स्वतंत्र थे, लेकिन सोसाइटी ने उ हे दो वर्षों के लिए भौर रोव' लिया । 
जब बर्ये पुता भ्राए तो वे विधुर थे। भपने जीवन दे आर्स्म में हो 
उहाने धन भौर आराम वी उदेसा की । परिवार के प्रति स्मेह झोर वेतव्य 
से परिचातनित होत हुए भी वे अवासक्त थे । तेतीस वर्षीय युवा प्राध्यापव 
भ्रामु मे बनिष्ठ लगने पर भी ज्ञान भौर झनुभव में दशेवृद्ध थे और झुबवो 
को तरह सम्राज सेवा वो सार वहन करने को उनकी भुजायें सदा उद्चत 
रहती थी। भ्रपनी प्रातरिक प्रेरणा से वह ध्रनवरत सत्काय से लगे रहते 
और उस भ्रायास वो ही वहू प्रपला पुरस्वापर मानत ये । 


अध्याय 7 
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डेढ़ सो साल से भी प्रधिव' पुरानी घटना है जब रत्नागिरी जिले में देव 
रुस वे एक संम्पन्त निवासी केद्यवराव जोशी ने पचास साल की उम्र में 
दूसरा विवाह किया था क्योकि पहली पत्नी से उनके कोई बच्चा नहीं हुप्रा 
था । विवाह वे” समय दूसरी पत्नी की भागु मुश्किल से दस वप की रही 
होगी । इस पत्नी से उनके सात बच्चे हुए--चार लडके झौर तीन लडकिया । 
ज्येष्ठ पुत्र॒ वालकृष्ण केशव जोशी, नरहरपत शोर ग्रोदु बाई के पिता थे । 
उस अ्रनमेल विवाह का स्मरण, जिसके लिए उनकी दादी को राजी होना 
पडा था, गोदू थाई बडे दुस से करतो थी। उनका झपना हाल भी शायद 
ही उससे भ्रधिक भ्रच्छा था। जव वह भ्राठ वष की थी, उनका विवाह श्री 
नाटू से हुमा था । तय श्री नाटू वी पहली पत्ली का देहात हो चुका था। 
नादू गोदू वाई से सच्नह वष बडे थे । विवाह विता कसी घूमधाम वे' मखजन 
में हुप्रा । वही उनके माता-पिता रहते थे। विवाह के तीन महीने बाद ही श्री 
नादू की मृत्यु हो गई भोर गोदू बाई विधवा हो गई । 


इवकीस वर्षीया मोदू बाई ने नियति के द्वारा इस प्रकार प्रपरिहाय रूप 
से प्रस्तुत वैधय की परिस्थिति को विवक्ष द्ोवर स्वीकार क्या भोर, जैसा 
कि उन दिनो हर विधवा करती थी, सर घुटाया भौर लाल पहनावा पहना। 
वैसे उनको प्तास या सहुर नहीं चाहते थे कि उनकी भ्रसहाय वधू इस तरह 
भरसुदर बने। परम्परानिष्ठ होते हुए भी वे उदार विचारों के थे, वे दयालु 
भी थे, पर लाखचार थे। वे शास्त्रीय मर्यादा वे विरुद्ध न तो प्राचरण क्र 
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उन दिनो केशान्त कराई हुई किसी विधवा द्वारा जूता पहनना न केवल अजीब 
बात थी, बल्कि जो भी देखता, उसको यह दृश्य धृणास्पद लगता । 

स्कूल जाने के पहले गोदू बाई को नित्य बारह व्यवितयों के परिवार का 
भोजन भो वनाना पडता था। उह भ्रपने उस भतीजे की भी देख भाल करनी 
पड़ती थी जो मातृहीन था | यह सब उनके बूते से बाहर वी बात थी। कुछ 
समय वाद तय हुआा कि गोदू बाई पडिता रमाबाई के शारदा-सदन में ही 
रहें भोर वही खाना खाए । धारदा सदन में भी गोदू वाई को काम से 
छुटकारा नहीं मिला, लेकिन वह उतना श्रमसाध्य नही था । पडिता रमाबाई 
के विद्यालय की छात्रा बनने के पूव जिन दिनों गोदू बाई अपने भाई के साथ 
रह रही थी उनको पढ़ाने में कर्वे भी (जो उडी के साथ रहा करते थे ) 
भपने मित्र की मदद करते थे । जब गोदू बाई पडिता रमाबाई के साथ रहने 
लगी तो नरहरपत उनसे मिलने शारदा सदन जाया करते ये । कभी कभी 
कर्वे भी उनबे' साथ चले जाते थे । 

शारदा सदन में निवास गोदू बाई के लिए बहुत सुयोगकर था। 
पष्टिता रमाबाई बड़े विचारों की महिला थीं। उनकी इच्छा शवित भी बडी 
प्रबल थी । वह शारदा सदन में अपनी छात्राओ्रो वी शिक्षा के लिए अपनी 
बातो से ही नही बल्कि अपने भाचरण के द्वारा भी उदाहरण भ्रस्तुत करती 
थी । काम के प्रति उनमे उतनी ही लगन थी, जितनी ईश्वर के प्रति भवित । 
बह अ्रपनी छात्राओं से कहा करती कि क्सी भी काम में सफलता भासानी 
से नही मिला करती । वह उनसे कहतीं “स्त्री का प्रपने आप से बडा कोई 
दूसरा दुश्मन नही है। तुम्हे अपन उद्धार के लिए स्वय ही झपने को तैयार 
करना है ॥” वह उनके मन मे समाज सेवा के बीज भी बोया करती । वह 
कहती, “ अगर तुम शक भी विधवा को पढा लिखा सको तो मैं भ्रपना परिश्रम 
सफल समभूंगी ।” 

उनकी बातो ने गोदु बाई के मन में जड जमा ली । 


रमाबाई के विशाल हृदय मे अनेक कोमल कोने थे । उनमे से 
कुछ पर भनाथो ते कब्जा जमा रखा था। वह गरीबी और परित्यक्त बच्चो 


डे मे 
भपुमक्ति हे रेसी क। ष क्छ्ा, जब यह राम ही को र्च्छा है 
हे तो व; हाय भी 


धारदा सदन भैंये। चल) भाया कर बाबा भी क्मीकमी भपनी 4क 

मिलते बेचा जाया >रते। बह भपने इसमे मित्र ३ चाठे + कप व्हरते, 

पेकिन फेवर कक पे मिलना फैमी न भूकते । अत बार बाबा + क्वें के 

हा, तुम भौर परहरप्त कक पैक इक परह रहोते 7* उनका मतलब उनके 
था। 


साहसिक कदम 4] 


कर्वे ने उत्तर दिया, “मैं यहोँ जानता, बावा, कि नरहरपत के मन में 
क्या है। उनसे मिले मुझे काफी भर्सा हो गया भौर भ्रभी तक हम लोगो ने 
भविष्य की किसी योजना पर विचार नही किया है।” 

“क्या तुमने अपने भविष्य का विचार क्या है ? शेष जीवन क्या विधुर 
रह कर ही बिताना चाहते हो ?” 

“नही, लेकिन मैं दूसरे विवाह को बात तभी सोच सकता हु जब विसी 
विधवा से कर सक्‌ ।” 

“तुम्हू ढूढ़ने का कष्ट नही मिलेगा तुम सिफ 'हा' कह दो ।” 

प्रोफेसर कर्वे बाघा का सकेत समझ गए । वह कुछ क्षण चुप पह। फिर 
पूछा, “वाघा, भाप जिसका सकेत कर रहे हैं, क्या संघमुच उसको करने के 
लिए तैयार हैं २” 

* तुम जानते ही हो घोड़ू, मैं कभी ऐसी बात नहीं कहता जो मरे हृदय 
से न निकली हो ।” 

“अगर शभ्रापकी यही इच्छा है तो भाप इसके बारे मे गोदु वाई से वात 
करने पहले उनकी राय जाने लें । 

अगले दिन बाबा शारदा संदागए झौर उहोने झपनी पुत्री से बात 
की 

यह कोई पहला भ्रवसर नही था जव बाबा ने गोदू बाई से पुनविवाह्‌ की 
चर्चा वी हो । लेकिन जब भी उ होने वात की, वह कह देती “नहीं बाबा, 
मुझ से फिर विवाह करने वी मत कहो । मेरा यदि वैधन्ययोग है तो दूसरा 
पति भी मर सकता है भोर मुझे ययापृव छोड दे सकता है। मैं सोचती हू मैं 
जैसी हू, अच्छी हु । मखजन मे मेरी ससुराल के लोग मेरे प्रति दयालु हैं और 
मुझसे भ्रच्छा व्यवहार करते है। मैं भ्पना शेप जीवन उही के साथ बिता 
ऊगी और उनकी सेवा में नितना भी सुख पा सकूगी, उसी से सन्तुष्ट 
रहूगी (7! 

वृढिता रमावाई ने भी गोद बाई को पुदविवाह के लिए राजी करना 
चाहा । उनके कई बयाली मित्रो ने इस विषय मे जो प्रस्ताव किये थे उहू भी 
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ज्छे बताया पर योर बाई के उनसे क्ह्म कि क्स़ि भी हातत 
नही करना पाहतीे | 085 घ 
लैकिक यह उनका प्रति 
के बारे में सोचा भी 


दिन के ॥ माच 
अभद्र हट झी> अब नता के 
पेगे। उनके) भहेलिय/ के केः आदि 
रा पेदन # रह रहते 
ये उयमंक की 
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झपनी उ यली से भपने माये पर कु कुम की बिंदी लगाई | इसके बाद वह 
पडिता रमाबाई भौर अभ्पनी सहेलियो के साथ श्री श्रनासाहब भडारकर के 
घर गईं | श्री भडारकर विघवा विवाह के समथक थे श्ौर सन 874 में 
उनकी विधवा बेटी गगूबाई का पुनविवाह लक्षमणराव भडारे से सम्पन हुझा 
था | यह विवाह भी उनके घर में होने वाला था । लगभग चालीस श्रार्मा त्रत 
मित्र उपस्थित थे। उनको निम-त्रणपत्र फग्यु सन कालेज के प्रिसिपिल जी० जी 
आगरकर भर प्रोफेसर करवे के पुराने मित्र रामभाऊ जोशी ने भपने हस्ताक्षर 
करके भेजा था। वेदमूरति भीकमभट्ट जो वक्के एक सनातनी पुरोहित थे। 
चाहोने विवाह का आचायत्व स्वीकार क्या । बडे उत्साहपूण वातावरण में 
विवाह-सस्कार पूरा हुआ । पर उसमे किसी प्रकार के ठाउ-बाट का झ्रायोनन 
नही क्या था । कायादान भी नही क्या गया। परिणय के बाद पडिता 
रमाबाई ने शारदा सदन मे प्रीतिभोज का प्राम त्रण दिया भौर उसके प्रवाघ 
की स्वयं देख भाल की । गोदूबाई उनवी पहली छात्रा थी । उनका हृदय 
सुप्रसन था कि धह झ्पता घर बसाने जा रही है। उहोने उहें बहुमूल्य 
उपहार दिए भोर शारदा सदन की भ्रय छात्राप्तो ने एक रूविता के समपण 
से उनका स्ोहाभिव दन किया । उसकी रचना उही छात्राप्मा मे से एक न इस 
भवसर के लिए की थी । 


कितु कवें या गोदू बाई के परिवार का कोई भी व्यवित विवाह के समय 
झपस्थित नही था | कर्वें की मा भौर दादा ने भनिच्छापुवक स्वीकृति तो दे 
दी थी, लेक्नि विवाह में उतका सम्मिलित होना बडा कठिन था। इतना 
पर्याप्त था कि थावा ने इस विवाह को कराने में पहल वी थी। कर्षे नहीं 
चाहते थे कि यह वात फैले, लेकिन किसी न किसी तरह ब्रिसिपिल भागरकर 
के पन्न 'सुघारक' में इसका उल्तेंख झा ही गया | इस उल्लेज मात्र से देवरख 
के लोगो को बावा को कड़ा दण्ड देने का मौका भिल गया, नगर के तीन 
मदिरो के जीर्पोद्धार के लिए उह नकद सी स्पये देने पडे झौर उह प्रायश्चित 
के लिए भी मजबूर किया गया। 

प्रोफ़ेसर कर्वे ने एक विधवा के साथ दुसरा विवाह क्या था, इस घटना 
बी समाज में मिश्चित प्रतिक्रिया हुई। सामाजिक भौर घामिक भाधार पर 


कब धौंडी केशव करवें 


इसवी भत्सवा और नित्दा बरने वालो की चिल्ल॒पा से उठने वाली आवाज 
उन लोगों की वाधी से कही ऊची थी जिहोने इसका समयन क्या था। 
सौभाग्य से उहू मकात-्मालिव गयाघर पत मेहदाले की सहानुभूति प्राप्त 
थी जिसने विवाह के वाद अपने मकान में उनके रहने पर कोई झापत्ति नही 
की । प्रोफेसर कक्‍्यें के इस साहसिक बदम को उठाने पर बम्बई के 'इदु 
प्रकाश! भौर 'सुवोध पत्रिका', पूना के 'बेसरी , चान प्रवाश” झौर धुघारक', 
भकोला के 'वैदभ', वेंगुुर्ला के “वेंगुर्ला वत्त! जैसे पात्रा ने उनके इस काय 
की भ्रशपा करते हुए उहे बधाई दी थी । दूसरो ने कडवे शब्दों मे इसकी 
लिदा की भोर हिंद समाज पर इस कृत्य के प्रभाव वे बारे में चिता प्रकट 
को। 

2 फरवरी 894 को प्रोफ़ेधर बर्वे ने बोस्टन (प्रमरीवा) को रमाबाई 
ऐप्रोसिएशन वी प्रध्यक्षता श्रीमती जे० डब्ल्यू० ऐंडयूज को एव' पत्र लिखा, 
जिसमे उहोने भ्रपनी भावनाओं को इन दाब्दा में भ्रभिव्यकत किया 


४ पडिता रमाबाई ने भ्रपनी पुस्तक द हाईवास्ट हिंदू विमन! में 
हमारे समाज वी उच्च वण की विधवाप्ो को स्थिति का बडें करण झौर 
सजीव छाब्दो मे वणन किया है। म॑ केवल इतना भोर कहता चाहता हू कि 
यदि धारदा सदन नही होता तो मेरी पत्नो की भी वही गति हुई होती 
जो उसकी भय अधिक प्रभागिनों बहनों को है ! 

“मरी पत्नी को चार साल तक सदन में रहने से भ्सख्य लाभ हुए हैं, 
उन सवका उल्लेख करना सहज नहीं है। वह वहा से नूतन ज्ञान की जिज्ञासा 
भौर एक विश्ञाल हृदय तथा प्रवुद्ध मत को लेकर पाई है। जीवन झौर 
सासारिक कतम्य के प्रति भी उम्तके विचारों में महत्वपूण परिवतन हुए 
हैँ । 

४ मैं पडिता रमावाई का भी इंतज्ञ हू, वे सदन वी लडकियों की 
सच्ची मातृस्वरूपा । उनकी अनुशासनप्नियता तथा व्यवस्था की महान क्षमता 
ने सदन को इतनी सफ्लता दी है !” 

ग्ोदुवाई ने (पति ने भव उनका संवीनी बरण 'आनदी वाई कर दिया 
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था) अपने पति की भावी परिस्थिति मे पूरा साथ दिया। यद्यपि उहोने 
अखबारी हमलो की ज्यादा परवाह नही वी, लेकिन व्यक्तिगत मित्रो और 
सम्बाधियो द्वारा वी गई अपनी आलोचता और निदा का सामना करना 
उनके लिए काफी कठिन रहा । उनका अपने पुराने मित्रो से कुछ मनमुठाव 
होना तो अवश्यम्भावी था, लेक्नि मुरुद के लोगो का व्यवहार असह्य वेदना- 
प्रद था । किन्तु यह अप्रत्याशित नही था । ग्रीष्मावकाश मे प्रोफेसर कर्वे और 
आतनदी वाई मुरुद गये तो वहा के निवासियों के' प्रचड अनावृत कोध का 
सामना, करना पडा। जब वे अपने मित्रो से मिलने जाते तो उह बैठने के 
लिए अलग पासन दिया जाता । उ हे दूर बैठाकर वे उस व्यवित की छूत 
(सपक-दोष) से बचना चाहते थे जिसने उनके विचारां कौ तुला म घम के 
विरुद्ध भाचरण क्या है । कुछ लोगो ने श्राग्रह किया कि विधवा से वियाह 
करने के कारण चूक्ि कर्वे श्र ब्राह्मण नही रहे भ्रत मुरुद फड वे 
सदस्यों की सूची से उसका नाम हटा देना चाहिए । उनके मुरुद 
में पहुचने के दुसरे ही दिन मुरुद के निवासियों बी एक सभा में 
निश्चय किया गया कि कर्चे और उनकी पत्नी को कसी परिवार, 
सावजनिक सभा या उत्सव मे नही श्राने देना चाहिए। वहा यह भी निश्चय 
हुआ कि अब यदि दादा अपने भाई झौर उसकी पत्नी को अपने घर मे भाने 
देते है तो उनका और उनके पूरे परिवार का पूरी तरह से सामाजिक 
बहिष्फार क्या जाए। स्नेह वधक मण्डली क॑ सदस्या ने भी एक बैठक 
कैलाशी मे वी । उसमे उदोने बहुमत से यह निश्चय बिया वि उनके द्वारा 
भायोजित किसी भी समारोह मे कवें को भाग न लेने दिया जाए । 

मुरुद मे नागरिको द्वारा अपने कठोर सामाजिक वहिंप्कार वे लिए करवें 
तेयार थे, लेक्नि भ्पने भाई के विस्द्ध प्रस्तुत प्रतिधधो को जान कर उह्‌ 
बडी तकलीफ हुई । इन प्रतिब थो का प्रयोजन बर्वे को झपने भाई, मा, भ्रवाताई 
तथा सभी सर्म्या घयो से झलग करना था जिनका उनके प्रति इतना स्नह था 
भौर जिहें वह खुद भी बहुत मानते ये । वह खुशी से सामाजिक बहिप्वार 
मेल सकते थे, लक्नि भपने प्रियजनों से बिछुड जाना वह किसी तरह सह 
नहीं सकते थे। यह भलगाव उनके लिए तो दु खदायी था ही, पर इस प्रकार ... 


76 धौँडो वेशव करें 


मा, वादा और प्रकाताई को हुख पहुदाना उधसे कही अधिक कष्टकर 
था । दादा को बडी गहरी वेदना मिलो । उनकी पत्नी का देहास्त हो चुका 
था, उनके सात बच्चे भी जाते रहे थे, लेकिन इन विपत्तियों में उ होते 
झपता सानध्षिव' संतुलन नही लाया था। जब उसहे तागरिवा के इस समनन्तिक 
निर्णय की सूचना दी गई तो वह सारा सन्तुलन मौर मनोदल खो बेंठे । बुछ 
समय के लिए उनकी मातप्तिक स्थिति बढ़ी दयनीय और चिस्तनोय हा गई । 
णो कुछ हो रहा था, उसे बवें जानते थे, लेकिन भसह्वाय झौर विश्पाय 
थे। उहे अपने ही भर में भाने जाने की इजाजत नहीं थी। वह भपनी ही 
सा भ्थवा प्रवाताई से भी बात तक नहीं कर सकत थे। जब उतके मामा, 
श्री पराजपे, दादय को झपने घर लिया ले गए, तब कर्दे ठीश' ठीक भवतुमान 
जगा थाये कि उनके मन की चोट कितनी स्ाधातिक थी । 


भषवी पत्वी के साय कबें अपन एंतुक मसात के प्राक्त एक घुडतात मे 
ठहरे थे। पढौसिसे उनकी गतिविधि से घोकस रहती थी वे बढा चढा कर 
प्रमश यतव बातें भी फ्रैलाती झोर आानदीयाई की भप्यशपुण दृपित गाषाप्रो 
को गढ़ बर फेलाने मे विशेष आनद लेती थी। वर्वे ने बिना किसी दिवात 
के यह सब सहा लेकिन यह भानदौवाई के लिए दुस्सह था। उस नगर मे 
वह शायद ही किसी को जानती भौर ऐसा कोई नहीं था जां उनसत एक भी 
मीठा शब्द बोलता । जब एह्ोते भपनी कवक-गाय्राएं मुर्गी तो उनका पस्‍्रात्म 
सयम का बाघ दूटा, भपने को ध्रब रोवा ने पाई भौर झास-पास जो भी 
मित्रा, उसी पर बरस पडी । 

करे ते सोचा, भगर उहे इस वात का भनुमान होता वि बया कुछ हीते 
जा रहा है भोर सास तौर से मुझ्द के लोगो ने उनके परिवार वाला के साथ 
जो कठोर व्यवहार किया था, उसका उह पामास होता तो सम्भवत वे 
सह कदम उठाते ही नही । उन दिनो दादा की हालत चिंताजनक हो रही 
थी, वह बेहद दुलली थे, जय उनका स्वास्थ्य कुछ ठोक हध्ा उब उद्देनि 
धततोप को सास सी । उन्होने निदचय किया बीती को विश्वार कर झांगेगी 
चिता करेंगे । कमी पश्चाताप न करने वी प्रतिज्ञा ररके इस सबत्प के साथ 
बहू सविष्य की शोर बढे कवि न दैत्य न प्लायनम्‌ ! 


अध्याय $ 


सेवा का व्रत 


बे मुरुद से सौठे । ध्व प्रोफेसर कर्वे भौर उतकी पत्नी से सेयामय करमे 
का जीवन भपनाया । वटत बरसों तब बठिताइपों क्ेपरर उन्होंते सुरा की 
बवभा भौर याम को हो प्यार करता सीसा था। मुरद रे उस भाषस मे 
मितकर सहे हुए दोनों के ददनाक' झनुभव मे, उह़ें स्भिन्‍्न भौर एकाकार 
जैसा बना दिया। भर ये एक दूसरे वो और गहराई से जानने सगे लोर एक 
दूपरे के और निवट हो गए। 

लेकिन उनके विरोधियों ने ठौक इसके विपरीत शल्पना को । उयरे पूना 
लौटने के युछ ही दिनों वाद नरहर पत भपने विस्ी फाम से गुछ समय मे लिए 
पूना भाए। वात को बात में अफ्वाहें फैलने लगों । किसी ने रहा, मरहर पत 
इसलिए पूना झाए हैं कि उहें भपनी बहन भौर बरयें ऐे बीए भाए दित के 
मणड़ों की खबरें मिलती रहती थी जिनसे ये बेचैन हैं। दुसरे ते रुष्टा, उपके 
पूना भ्ाने की भोर वजह हो भी क्या सकती है ? यानी उन लोगो मे गह्दो सोप 
रखा था कि कर्वे गौर भानदी वाई की बनती नही है और ये प्पना सम्याध 
विच्छेद करने को सोच रहे हैं । 

पूना मे क्वें को ज्यादा परेशानी नहीं उठानी पी । विवाह के बाद, 
फगूसत कालेज के प्रिप्िपल भ्रागरकर ने उन दोयो यो भपो महां भोजन का 
मिम त्रण दिया । श्रीमती ध्वागरकर ने भानस्दीयाई फो, पुरानी रोति के छयु 
सार एक नारियल भोर खान! के साथ प्ाशीर्वाद दिया । ये यरतुए रिफ उत्हीं 
विवाहिता स्त्रियों को दी जाती हैं, जो विधवा सह्दों होतों । भय प्रोफेसर भी 
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प्रोफेसर कवें का रपाल था कि हर व्यक्ति को, यहा तक कि स्त्रियों को 
भी कसी न किसी काय मे प्रवीण भरवश्य बनना चाहिए, ताकि झ्रावश्यकता के 
समय प्रपने पावों पर खडा हुप्रा जा सके । प्नत उहोने नर्स झौर दाईंका 
काम सीखने के” लिए आन दीवाई को नागपुर के डफरिन भ्रस्पताल में भर्ती 
करा कर वहा भेज दिया । भानदीबाई नागपुर में एक वप तक रही । 
प्रोफेसर क्यें ने एक विघवा से विवाह करके समाज सुधार के क्षेत्र मे 
पहला कदम उठाया था | श्रब उह्े इस दिशा मे जनमत तैयार करने का काम 
करने की पुकार प्रपनी भ्रतयात्मा से उठती हुई जैसी सुनाई दी। उ'हे लगा 
कि जो लोग मेरे जसा कदम उठाना चाहते हैं, उनका माग सुगम बनाने के 
लिए कुछ उठा न रखना चाहिए । वे उदास झोौर दु खी रहते थे वयोविः यद्यपि 
विधवा पुनविवाह कानूत को बने चालीस वप से भी भ्रधिक समय गुजर चुका 
था फिर भी ऐसे पुनविवाहो की सस्या बहुत कम थी । भ्रतः उ होने इस दिश्षा मे 
संगठित प्रयास करने का निश्चय क्रिया । उ होने भ्रपनी झात्म-कथा में लिखा-- 
"विधवा के साथ अपना विवाह करने के लिए प्रस्तुत होना मेरे जीवन की 
ऐशभी व्यावहारिक घटना थी जो मेरे उस यत्‌करिचित विनम्र सेवा काय की 
नीव बती, जिसे मैं बाद मे अपने समाज की महिलाप्रों के लिए कर सका । 
हस जिम्मेदार कदम को उठाने के बाद हो मैं जान सका कि तब तक मैं जीवन 
को जैसा जानता था वह उससे कहीं झ्धिक गम्भीर है, शौर उससे मुझ पर 
एक श्रनिवाय कत्त व्य का भार झा पडा है शोर वस्तुत मेरा यथाथ वाम भ्रव 
शुरू हुप्रा है। अपने उद्देश्य की श्राप्ति के योग्य हू इस क्षमता को प्रमाणित 
करन के लिए मैं ययासम्भव पूरा प्रयत्न करना चाहता था। मैंने तत्वाल 
पगुभव विया कि किसी योजना को कुशलतापुवक व्यवस्थित छप से चलाने के' 
लिए एक विश्वसनीय उत्तरदायित्वपृण संगठन झावश्यक होता है भोर मैंने 
सोचा कि विघवा-विवाह-समिति का सगठन किया जाय 
विष्णु शास्त्री पड्ति ने जिस विघवा विवाहोत्त जक मण्डल की स्थापना 
को थी, वह उनके जीवन तक ही चल पाया । सन 875 में विष्णु ध्ास्त्री के 
भसाभ्यिक निधन के वाद विधवा विवाह काय के प्रति लोगो वा उत्साह धीमा 
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82 घोंो फेंशय वर्व 
सते 895 में समिति बा नाम बदलन्‍र 'वियदा विव्ाद-नियेध निवारप 
समिति कर दिया गया । इस मामातर बा सुझाव स्वय प्रोफेसर बे दे दिया 
था । वह पहले नाम की अपेक्षा इसे ज्यादा उचित सममत थे | उठवा बहता 
था कि यदि समिति वा उदृइय साथारण और सरल प्रतीत होगा (जैसा कि 
उसके नए नाम से सूचित होता था) केवल वतमान नियेधों भौर प्रतिवाथा वी 


दूर करया तो समिति का ससाज को सहानुभूति अधिक सरतता स प्राप्त 
हो सकेगी । 


कुछ वर्षों तक प्रोफेंसर कवें ने समिति के काय में वढा कठोर श्रम गिया | 
ज्यों-ज्यो वह पाम करते झोर विभिन स्थानों क लागो से मिलत उब्की इस 
बात का भ्रधिवाधिक भान होता गया वि. भ्रधिवाद्य लोग विधवा विवाह पे 
प्रति आपत्ति इस कारण उठाते हैं कि वे जिस दब्टि से इस सुधार को 
देखते हैं बह सनातन परम्पराप्रा से निभित है। ज्यादातर विरोधी केवल 
पा्िय' प्राधार पर इसका विरोध करते थे । वे पूरी तरह से इसलिए इसका 
समथन नही पर पाते थे कि उनके कुछ झाम्यतर सस्‍्वारों की जडें गहरी 
थी जिनसे इन सुधारों के प्रति जुगुप्सा, विरोध घोर घृणा उत्पन होते ये । में 
बतला दो नही पाते थे विः वह क्‍या है, पर वह श्राप्रदे था अवश्य, तमाम तक 
दे धावजूद य॑ उससे छूटवारा भी नहीं प्रा खबते थे । इन परिध्यितियों पर 
विचार व्रत हुए उनवः ध्यान विधवाधों बी एवं भय अक्षमता की झोर 
गया । वह विधवा की शिक्षा नै लिए और भधिव प्रभावी कायक्रम सोचने 
सगे । कई विधवाए जो पुनर्विवाद के प्रस्ताव पर विचार तक नहीं वरना 
चाहती, वे भी शिक्षा का लाभ प्रहण करने वे सुअवसर का हातिक स्वागत 
करेंगी । 


जो सुधार कवें को बहुत प्यारा था उसवे प्रति जनता को दृष्टिकोण 
सहायक बनाय की दष्टि स वे लोगो को समभाते रहते थे । उसमे वराबर सगे 
रहत हुए कये की एक भ्रास इस बात पर लगी रहती कि में किसी बिघवा 
का विवाह भी करा सब्ूू। जब कभी ऐसा विवाह होता, बह उसे एक महान 
काय की सिद्धि समभत थे । उन्‍ीसवी शता दी के श्रन्तिस सात वर्षों में अत्यक्ष 
या परीक्ष रूप से वह पाच विधवा विवाहों वे विमितल बने । इसमे से अन्तिर् 
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बषु उगवी झपगी भतीजी मयु थी । उद्झोने हो दादा को भपनी बेटी या विवाह 
एवं गरीब, लेकिन प्रतिभागाली लड़ये से, बरने वे लिए राजी विया था। 
भनु व पति भीए विवालव॒र ने प्रोपेमर क्यें वी देखरेस मे बम्वई भौर 
पूजा में अपनों दिशा पूरी यो थी। जब उसने मंट्रिवुवेशन वी परीक्षा पास 
मी, सब तर मातृ भी महिलाग्रो मे ट्रतिंग वालज़ मे भ्रपनी सीन बष की शिक्षा 
पुरी बरपर उसवा प्रमाणपत्र ले चुरी थी। प्रोपेसर पर्दे ने बाशिश करके भीकू 
तथा मनु झे! लिए विदभ मे बाम जुटा दिया। उनके वहा काम पर जाने के 
पहने ही भीषू थी मृत्यु हो गई । मनू भवेली ही देउलगाव गई भौर उसमे 
बुछ वर्षों तथा वहा वाम विया। फगुसन यावेज मे उनवे! सहयोगी प्रोफेसर 
जी० स्ी० भाटे वी पहयी पत्गी वी मृत्यु हो गई थी , उनको सन्‌ 899 मे 
प्रौफस्तर बचें पुनवियाह ये लिए राजी बरने मे सफल हुए। मनु के साथ 
उनका विवाह पूता में हुमा | इसी खुशी के बीच प्रोफेसर बर्वे को कैम्प्रिज मे 
रघुताय पराजपे बी धानदार सफलता यी सूचना मिली, जिससे उनहीं झुधी 
भोर बड़ गई | वह गणित ट्रिपोस वी भा तम परीक्षा में सीनियर रेंग्लर हो 
गए थे । 

>प्रौफेसर के जय विघया थिद्याहु निष्ध निवारवा समिति वे मन्री वा 
बामे कर रहे थे, तमी उह बम्मई वी हमत व्यास्यानमाला (विंदर लेक्चर 
सीरीज) में भाषण देन वे लिए श्रामत्रित शिया गया। विपय था--'विघवा 
विवाह प्रा दोलन वे प्यास वष । झाय समाज मादिर में सभा हुई। सभा 
मवन सचाखच भरा हुमा था। जस्टिस रामडे श्रध्यक्ष थे। प्रोफ़ेसर कर्वे 
लगभग एक घटा बोले । अपने भाषण मे उहोंते महस्य भाश्रम के महत्व पर 
बल दिया | उहोते इसे स्त्री ओर पुरुष, टोनो ही के लिए सर्वोत्तम और 
सर्वाधिव' काम्य बताया । उ हाने जहा त्रि प्रह्मचय व। पालन बहुत योडे लोग 
बार सपते हैं (शायद हजार में ए१), वह भी ऐसे जो केवल भ्रविमक्‍त निष्ठा 
से मानवता की सेवा का ब्रत स्वीकार करते हैं। झत किसी भी कायाया 
स्त्री पर जिसकी स्वाभावित्र रुचि एक वार फिर गृहणी वनने वी हो, उसे 
स्थायी वैघब्य न थोपना चाहिए । उनवा भाषण एवं वाक्पटु सुवकता का सा 
नही था, लेक्नि गभी रता और गहुराई के साथ उद्लोने भ्रपनी बात कही और 
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थोताम्रो ने तल्‍लीन होकर उनवा एक-एय दाब्द सुना । उनवा भाषण समाप्त 
होते ही, गजानन भाष्वर वैद्य नाम वा एक तरुण समा में बोला भौर भपने 
भाषण में उसने उन लोगों की भच्छी खबर ली जो उसके स्यास मे, इस 
प्रादोलन की भ्रसतोप परूण प्राप्ति के लिए जिम्मेदार थे | उसका भादोप सास 
तौर से सभा वे भ्रध्यक्ष जस्टिस रानडे पर था। उन्होंने पहली परनी के मर 
जाते पर किसी विघवा से विवाह करने वी बजाय एक प्रल्पवयस्क ड्ुमारी 
फाया वा पाणिप्रहण किया था। यवता प्ावेद मे था भोर उसके प्राक्षेप भत्यत 
कटु थे । यद्यपि “यायमूर्ति रानाडे के दूसरे विवाह के बारे में वह जो कुछ 
कह रहा या, उससे इनकार नहीं किया जा सकता था, लेगिन श्रोताप्रों को 
लग रहा था वि वह ज्यादती कर रहा है। जनता में खलवली सी फैलने लगी 
झौर जब उसने हाथ मुह नचावर सबेत वरते हुए एक ही बात को बार घार 
बहना शुरू किया तो सोग उत्तेजित भी हो उठे । जब वह बैठ गया तो जस्टिस 
रानडे बोलने के लिए उठे । यह पूरी तरह प्रविघन्तित भौर शात थे ।/विनम्नता 
ने उनकी शालीनता भौर शब्दों के प्राकषण फो भौर बढ़ा दिया जब प्रध्यक्ष 
के पद से उहोने कहा कि मैं भपने पुव ववता वे: एक-एक दाब्द से सहमत हू 
मैं उनसे इसमें भी सहमत हू कि इस सभा का भ्रष्यक्ष श्री सदाशिवराव केलकर 
को होना चाहिए था, क्‍योंकि उन्होंने भपनी दूसरी पत्नी के रूप में एक विधवा 
का पाणिग्रहण किया है| उस्होंने भपना भाषण इन दाब्दों मे झारभ किया-- 
“हम पगु ओर प्रशकत जन हैं। भत मैं प्रपने तरुण मित्र से कहता हू प्राप 
पथ प्रद्यणन कीजिए भौर हम भपनी दुबलता के बावजूद भपनी इस क्षीण 
भवस्था में भी समस्त बची हुई छवित को बटोर कर प्रापका प्रमुतरण 
करेंगे ।” प्रोफेसर कवे ने जब ये शम्द सुने, तो उनके प्रति श्लाघा से उनका 
हृदय स्निग्ध हो ठठा। इस सहृदय स्वीवारोवित के बाद जस्टिस रानडे भाव 
घटा तक बोलते रहे भौर झपने भाषण से उहोंने श्रोतामों को मत्रमुग्ध कर 
दिया । जब वह बैठे तो श्रोता बिलकुल भूल चुके थे कि भाषण देने के लिए 

उनके उठने से पहले बया कुछ हुप्रा था । 

ज्यो ज्यो समय वीतता चला प्रोफेसर कर्वे को भपने दूसरे विवाह के 
वारण एवं विघवा विवाह के समथक होने के कारण अधिकाधिक कष्ट सहना 
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पढ़ा । उहे सबसे गहरो चुभन थी भपने परिवार से उनको प्लग किए जाते 
भौर उस भ्रलगाव के स्थायी बनाए जाने की। पूना में शिक्षा प्राप्त करने के 
लिए दादा अपने लडके को घोडू के घर नही भेज सकते थे । भरत उसे प्रोफेसर 
पराजपे के यहा भेजना पडा था। मा भौर दादा जब तीय यात्रा के लिए 
पढरपुर जाते हुए पुना मे दके तो वे उनके यहा नहीं ठहरे। भपनी भादिरी 
बीमारी में उनकी मा ने सबसे कह रखा था कि धोंडू को उनकी बीमारी की 
खबर न दी जाए । जब उहें मालूम हुमा, तब बहुत देर हो चुकी थी। सब 
कुछ खत्म हो चुका था, तब वह भ्रतिम दशन के लिए मुरुद पहुचे | बहरहाल, 
प्रोफेसर कर्वे को इस समय तक कठोरतम परिस्थितियों मे भी मानप्तिक सतुलन 
बनाए रखने का प्रम्यास हो गया था। वह प्राय एक बहुश्रुत सूक्ति को 
दुहराया करते जिसमें कहा गया है कि यथाथत महान्‌ व्यक्ति वही है जिसका 
हृदय कुधुम-स्ता कोमल है श्रौर साथ ही वच्च सा कठोर भी है--'वज्ञादपि 
कठोराणि, मूदूनि कुसुमादपि लोकोत्तराणा चेतासि कोनुविज्ञातुमहतति ॥ प्रोफ़ेसतर 
कवें वी चित्त-वृत्ति भौर उनका भ्राचरण इस सूकित के जितना उपयुक्त था, 
उतना कम ही महापुरुषों का रहा होगा । 


अध्याय 9 


अनाथ बालिकाश्रम 


तोन वरसा के भथवः प्रयत्न ये बाद प्रोफेसर क्यें ने भच्छी तरह जाते 
लिया वि विधवाप्रों वे विवाह गो समस्या था रामाधान वेब जामत मो 
इसवे पक्ष मे तैयार करते से यही होगा। इसमे प्रधान पयुल्लध्य बाघ पम्र 
मूलव विराध था। जा ऐस सोगो द्वारा भी प्रस्तुत हाठा था, जितोो मन 
प्राघुनित विला वे गारण सजग हो चुर थे। एसा विययाप्रा थी सस्या भी 
कापी थी जो कोई निशद्रय हो त कर पाती थों / उतम से बहुतरी तो 
पुनविवाह वे प्रध्ताव पर वियार तब' नहीं ब-रमा चाहती थी | एसी विधवाभो 
में वे भी थी, शिनते' बच्चे थे। यह स्थाभात्िय' थांवि शपन भविष्य वी 
बिता से पहुले वे भपत बच्चा) वा भविष्य सोचसी थी । उसगा एक उदाहरण 
स्वय प्रौफेमर बर्दे के सम्यनपियों में उपवी साथी, (प्रायदीदाई की छोटी 
बहन) थी। माता विता ने उसवा नाम हृष्णी रसा था, लेकिन बालावर पर्म 
पावती थाई हो गया था --पावती वाई भ्रठायल स्वर्गीय महादेव अठावले री 
पत्नी थी । महादेव से विवाह होते समय एप्गी ग्यारह साल थी था। उस 
दिनों बया के विवाह के लिए इतागी भायु नी झषित्र समभी जाती थी । पति 
गरीब भोर सगड़ा या, लेक्तिन उसके पिता न उसजी प्रिघनता तथा शारीरिक 
विकार को उपेक्षा कर दी, क्पोकि भपनी भसम्प न अवस्था में उनके लिए 
उससे भ्रधिक रूपवान और धनवान दामाद दूढ़ पाना भसम्भव था। इस 
विवाह के प्रस्ताव के बारे मे लडकी प्र भपना कया मत था, कोई इसे व तो 
जानता था न किसी ने उससे पुछा हो । जब एवं मामलतदार वो स्त्री ने इस 
सम्बनघ फो करने का प्रस्ताव उसे माता पिता वे सामने रखा था तो वह 
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समझती थी दि मैं उनका उपयार यर रही हू भोर उन लोगो ने ऋटपट इसे 
स्वीकार वर लिया पा । 

प्रादती बाई ने विवाह के बाद नो बरस दाम्पत्य जीवन में सुघ्पुथरा 
बिताए । उसके प्रपने तीन बच्चों में से सिफ विवला ही बचा रहा। यह 
सड़वा यथा। उसवा “नाशयण' नाम था। पायतों बाई अभी बीसव हो 
साल म॑ थी कि देवढख मे उसके पति वा देहान्त हो गया। तब वह भपने दो 
साल थे' बच्चे 'नाना” को साथ लेकर पपने विता ये घर चली भाई भौर वही 
रहने लगी | 

छोटा बच्चा यह समझ हो ने पाता था हि मा बी सूरत शवल इतगी 
चहल क्यो गई है। 

माना पूछता, “मा ! तुम ऐसी लाल साडी ही क्यो पहनती हो ? भोर 
तुम्हार बाल बहा गए ?" 

मा अपनी आखो के भासू सम्मालने वा बडा प्रयतत बरती और बहतो, 
“भाऊ ! वह तुम्हारे पिता वें साथ ही चले गए ।” 

नाना धोरे घोरे बढ़ने लगा शोर पावती थाई को समस्त वामगराम्ता तथा 

महत्वावाक्षाप्रो वा बेद्ध विद्ु बनता गया । 

पावती बाई को बडी यहा वाया (गोद वाई) भी विधवा थी, यह झपले 
भाई बे साथ बम्बई मे रहती थी । भागे घल बर यह पडिता 'रमावाई वे' 
शारदा-सदन म॑ भरती हुई भर सन्‌ 893 में प्रोफेसर कर्वे से उसका विवाह 
हुप्ना। बाया के पुतविवाह ने पावती बाई के जीवन धारा के प्रवाह को भी 
एवं नई #शा में माह दिया । 

वाया के पुनविवाह के लगभग बीस महीनो वाद पावती बाई अपो भाता- 
पिता के साथ पूना आई । वह लोग तीय यात्रा करो विकले थे शोर धयारस 
कोजा रहेये। हु + 

बाया ने झरने माता पिता से पूछा, “तुम लोगो वे' साथ बृष्णी बनारस 
वया जाए ? उसे मेरे साथ यही रहने दो । उसवा वहा जाना ठीज' पही है, 
क्योकि उसे अपने छोटे बच्चे की देख भाल करनी है। बनारप वी यात्रा सतरो 
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से भरी हुई है । अगर यात्रा मे उसे गुछ हो-हवा गया तो यह मबोघ बातव 
मातृह्ीन हो जाएगा ।” 
बाबा तो शायद यह बात मान गए होते, लेशिस माँ ने विरोध रिया 
उन्होने रहा, “वाया, में नहीं चाहतो हि वह तुम्हारे उदाहरण से अ्मावित 
दो । तुम्दारी तरह 4 उठे गत राहु १९ नहीं जाने देना चाहती, परिवार 
मो एक तथा फलरू लगा दर फिर से सम्जित होने से यथावा है 
और कृष्णी वी आर मुद्द बर वे वहुती चली ।--' देखो बेटी, तुम हम 
तोगो के साथ नही जाना चाहती तो देवरप घोट जाबो | लेविन तुम अगर 
अपनी बहन के साथ यहां रही तो में भी आत्महत्या गरूगी । 
परावती थाई के माता पिता उसे पूना ही छोड पर बनारस चले गए। 
बाया ने उसे भपने यहा शक जाने के लिए बहुत झापह विगा भौर समझाया 
लेकिन उसने स्वीकार नहीं दिया ययाति बहू सा से बचनवद्ध थी । वह सातो 
फ्े साथ देवरल लौट गई । 
थोड़े ही दियो याद सयोग ऐसा बता वि। नाना थी पढ़ाई री व्यवत्वा 
पूका में की गई भोर उसे वहा भेजना भ्रावश्यक हो गया। छ मद्ढीवों बाद 
जन पावती प्रपने लड़के से मिलते रे” लिए धुना गई तो उसने देखा कि प्रोफ़ेततर 
कर्वे जोर घोर से एरा विधवाश्रम वी योजना बना रहे हैं । 
उहीने पवती बाई से पुछा, “विधवाश्रम खुलेगा तो तुम मुझे का मदद 
दोगी 7४ 
पावेतीयाई ने रहा, “पता नहीं । सम्मवत भोजन बना दूयी ।/ 
प्रोफेसर कवें को ठीक पत्मा था दि अपनी साली को वे अभी दुसरे दिवाह 
के विपय भें विचार करने वे” लिए भी राजी नही कर पाये ये । बत एकमात्र 
विकल्प यही था कि ऐसी विधवाओं का सीखन और पढने की सुविधाएं 
दी जाए। 
पडिता रमाबाई के लिए प्रोफेसर करें के: मन म॑ बडी श्रद्धा थी । चहे 
उनके काम ओर घारदा सदन की प्रय्ति वर बडी इलाधापुवक देख रहे से । 
अपनी पत्नी बाय वी वायान्पलट से वहू अतुमाव कर सबसे थे वि पडितर 
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रमाबाई कितनी सफलता प्राप्त कर सकती हैं, एवं भविष्य मे शारदा सदन 
की एव' सस्था के रूप में कया सम्मावनाएं हैं। स्थापना के चार बरसा के 
प्रन्दर ही शारदा सदन से साठ से प्रधिवा छात्रामों यो झावपित किया। 
उनमें से प्रधिस्तर विधवाएं थी। यद्यपि शिक्षा वी सुविधा प्राप्त करने के 
लिए वाफी स्त्रियां भागे भा रही थीं उनमे ऐसी विधवाम्ना की सख्या बहुत 
ही कम थी जो सम्मवत पुनविवाह को स्वीकार कर सकती थी। ऐसी भवस्था 
में प्रोफेसर कर्ये ने सोचा कि विधवाप्रों बे लिए शैक्षणिक सुविधाएं छुटामे 
का वाम ही हाथ में लिया नाएं। स्‍भ्ाखिर, उनका उद्देश्य तो यही था कि उहे 
किसी प्रकार इस मोग्य बवाया जाए कि वे एवं नया भोर सुखपूण जीवन 
भपता सके । उन्होंने सोचा कि यदि शारदा सदन जैसी एक नई सस्था खोल 
फर उसे चलाया जाए तो घायद वह प्रयास प्धिक प्रभावोध्यादक द्वोगा भौर 
अधिव शीघ्रता से इच्छित फल दे सकेगा । 


घुलाई 893 के बाद शारदा सदन वे” समयक भोर उससे सहानुभूति 
रखने वाले अधिकतर लोग प्रप्रसन भौर कुद्ध हो गए। इस तरह का समाचार 
फैल रहा था कि उसकी लगभग बारह छात्राएं ईसाई हो गई हैं। शीघ्र ही यह 
बात प्रमाणित हो गई भौर दावानल की तरह यह सारे महाराष्ट्र म फैल गई। 
पढिता रमाबाई के भालाचकों भोर दुश्मनो को जिस वात वा सबसे ज्यादा 
डर था, वहू सच हो गई ) भखबारो के स्तम्भ जो कुछ हुआ, उसकी निदा से 
भरे रहने लगे, इसके भ्रल्लावा शारदा सदन को सस्थापिका की नीयत पर भी 
स देह किया जाने लगा। इस सदेह की प्रुष्ठि तक से की गई भौर लोगो ने 
इस पर विश्वास भी कर लिया कि श्ञवारदा सदन की स्थापना ही केवल इसलिए 
हुई कि धम परिवतन करवे' ईसाइयो की सख्या बढाई जाए। उप्तकी परामश 
दान्नी समिति के सदस्यों ने, जिसके प्रध्यक्ष डा० भडारकर थे, उससे सम्बाघ 
विच्छेद कर लिया मौर उत सब लोगो ने एक सयुक्त वक्तव्य दिया जिसमे 
उाडने जनता को चेतावनी दी कि शारदा सदन मे भ्रपती पुन्नी या किसी भी 
रिश्ते की स्त्री को भेजना खतरनाक है ॥ 
इन घटताओं के तुर त बाद कुछ लोगो ने हिंदू कषारदा सदन नाम से एक 
नई सस्या खोलने का हलका-सा प्रयास किया । यह प्रयास भारस्भिक भवस्या 
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“प्रोंडो केशव गये गे घा का राप्रह दरों के लिए शा दो महीने परि 
अमध दिया । उह्ँने मेंदई, पाया, बड़ोदा, धदमशाशत, घर्ौया घोर 
प्रमरायती वी यात्रा शी | इन पदों तपा थूगा में रंग्रतीत घन हे गई रचा 
इतनी सध्षम या सकी हि उाहाने शात विमवायों मे निंदा भौर योजना के 
साप-साध थारी टविक्षाता सपूषा प्रदाप भीगर दाया। जिग् रन पहु 
रिपोट पेश गी पा रही है, उठ रित सहया ने बांस 3,200 ३० !4 प्राते भौर 
4] पाई दोष है ।! 

सात 897 मे भस्त में मध्डती के पास 5,633 7 रुपये जमा थे । 

इस रापतता ने! परिणामस्वरूप शपसताएं ही हाथ प्ला्ीं। मघती के 
सदस्य क्र यापित्र रिपोट पर विधार शरमे धोर उते स्वीकृति देते के लिए 
इगटठे हुए तो महू तय दिया एया हि भागी कार्यों का झम्पटा भौर उनके 
विस्तार मे! मिए मन निर्माण भोर तत्सस्न"्धों स्थवस्था शा ढार्मे शुरू एन 
दा सपुशूत रामप भागया है। साध द्वी मद्दो मी तप हुप्रा जि णो पतराधि 
बच रही है, उत्ते ईशा बयम में मे सता बर के धस्तग से पन-सशह हिया जाए। 
यह सुभाव प्रोफेसर बदें का था जिये सभी सदस्यों मे स्वीगरार मर तिया। 

पर नई योजना के सिए घन-सप्रह गरः जी जिम्मेटारी यह मंतसे सेते ? 
पर्याप्त शाशि इपटटी कर राश्ने भा भरोसा उद्ें भी नहीं था, सेविय इसरो 
उन्हें ज्यादा परगाहू महीं थी | स्वावसम्बी पी राह्रापता ईश्वर भी बरता हैं। 
जब मण्डली की स्वापता हुई थी, उस्होंने भ्रपनी बधत में से एक हजार रुपये 
दिए ये | लेरित धद उनसे पास देने शो कुछ से था। हां जीवन शोसा शो 
उतनी पांच हजार की पालिसी थो। वह उस पर कुए गज से सरते थे । पर 
सबसे बड़ो मठिनाईं धन थी सहीं जगह को थी । मरात के लिए गोई उपयुषत 
जगह नही मिल रही थी । प्रतः तुरत ऐसी जरूरत नहीं थी कि कज सेने के 
बहू भपनी बीमा पालिसी को रेहन रखें । 

मैसे मण्डली पे बाम थे लिए बीमा पालिसों का इस्तेमाल एक प्रच्छा 
झूयाल था । प्रोफ़ेसर करें मे पार जोजुछ या, उसे किसी भच्छे काम में 
खगाने का सुबोग यह कमी थे छोड़ते । इस सचोजात विचार का त्याग करता 

बह नहीं घाहत ये यद्यपि उस धन की भभी सुरष्त जरूरत नहीं थी। उन्होंने 
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जिस तरह की ससस्‍या स्थापित की थी, उसे सदा घन की जरूरत पडती रहेगी। 
अत भपने जीवन बीमा-पत्र वा उपयोग वहु भागे किसी सुप्रवसर पर कर 
सकते थे । 


यह विचार ठीक था प्रोर यह प्रेरणा भी भ्रच्छी थी, लेकिन उहे डर था 
वि झगर तत्काल उस पर भमल ने करूगा तो शायद प्रेरणा का तीखापन 
जाता रहे। ग्रत वह इसको घोषित कर भर वचनबद्ध हो कर शपने को बाघ 
देना चाहते ये । धव इकट्ठा करने के लिए वह नागपुर गए हुए थे | वहा थोडे- 
मै श्रोतामो वे सम्मुख उहोने भ्रपती बीमा पालिसी को वालिकाश्रम वे नाम 
भम्यप॒ण करने के दरादे की घोषणा की । 

घहोंने कहा, “मित्रो, यह मेरा निश्चय है और इसके भनुसार मैं काम 
करना! चाहता हू । अगर भाषको यह लगे कि मैं इसको कार्यावित नहीं कर 
रहा हू तो मु पर एक हूपा करें । तब मैं घाहूगा कि अपने वादे से मुकरने 
के लिए भाष मुझे सजा दें, मुझे शम्िदा करें ।” 

8 प्रप्रैल 899 को प्रोफेसर कर्वे ने प्रपती पालिसी भ्राश्नम के नाम कर 
के उसे भ्रमानत में सौंप दिया । प्राथम वी उस साल के विवरण पन्न में उस 
को 'एक व्यक्ति की मेंट! कहा है । 

उसी साल; पेरू ग्रेट बे पास, सदाश्िव पेठ में एक किराए के मकान में 
भ्रवाष वालिकाश्रम की स्थापना हुई । मकान श्री गोरे का था। प्रोफेसर कर्वे 
भी उसी मकान में रहने लगे । 

प्रोफ़ेनर कर्वे की इच्छा थी कि झाश्रम छाहर के बीच में न हो! राव 
बहादुर भोखले न हिंगने मे उठ्ठे थोडी सी जमीन देनी चाही । उ्े घुरत 
स्वीकार नहीं क्रियागगया, क्योकि भनेक कारणों से मण्डली वे! सदस्य उसे 
अनुपयुक्‍त सममते थे । लक्रिन 899 में प्लेणग की महामारी फैली तो सण्डली 
के लिए यह भावश्यक हो गया कि आ्राश्रम को थोडे दिनो के लिए हटा कर 
श्री गोखले के हिंगनेवाले कृपषक भवन में ले जाया जाए । उसे चार महीनों तक 
श्री गोखले के मकान में चलाने के बाद प्रोफेसर कर्वें यह सोचने लगे कि 
भाश्रम को सदाशिव पेठ की भीड़भाड में वापस ले जाने से कही अच्छा है कि 
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उसे स्थायी रूप से वही रखा जाए। वाम शुरू कर दिया गया झौर सन्‌ 907 
में एक छोटा सा सक्‍पत बन कर तैयार हो गया । उस पर प्रिफ पाच सौ रपये 
खच हुए थे । उस समय आश्रम मे श्राठ विधवाए झौर दो अविवाहित लडकिया 
रहती थी। 

प्रोफ़ेसर कक्‍वें की पहली पत्नी राघावाई की बडी बहन नमदाबाई जो 
राधावाई की बीमारी के वक्‍त उही लोगा के साथ वम्बई मे थी भौर फिर 
भपने वहनोई के साथ पूना थ्रा गई थी, उनके दूसरे विवाह के वाद वापत्त 
चली गई थी। श्रव बह फिर लौट श्राइ शौर उहाने खुशी खुशी रसोई घर की 
देखभाल प्रौर लडक़ियो की सुविधाभो की देखभाल का काम सभाल लिया। 
एक प्रवक्‍ाश्प्राप्त अध्यापक प्राश्नस में पढाने का काम करने लगे । 
प्रोफेसर कर्वें गोरे के वाडे म॑ क्राये पर ही रहते रहे। कालेज से अपना 
काम खत्म करके शओ्रोफ़ेस़तर करे सीधे घर धा कर णल्‍्दी से भोजन करते भर 
हिंगने चले जाते । वह भी श्रात भौर मायवाल म लडक्यों को पढाया करत 
थे। नित्य लगभग झाठ बजे प्रात वह कालेज में काम करने के लिए पुत्रा लौट 


भ्राते थे । 
इस प्रवार प्रोफेसर कर्व का सारा समय कालेज और हिंगने में श्राश्रम के 


कामो में बीतता, बाया पूना मे धर गह॒स्‍्थी शोर वाल बच्चो का काम प्राय 
अक्ले ही सभाला करती । कभी कभी वह इस एक्ाकीपन से उदास भी हो 
जाया करती। ऐसे ही उदासी के क्षणों मे बभी उनको इसका विस्मय होता 
था कि यदि उहाने अपने जीवन के सम्पूण काल को झाश्रम के कायम में ही 
समाधिस्थ होकर बिताना था तो मेरे पति ने दूसरे विवाह की बात सोची ही 
क्यों होगी ? उस समय उनका दूसरा पुत्र दिनकर छ महीने का था। बाया 
का स्वास्थ्य भी ठीक नही रहता था | उहे प्रायः ज्वर आ जाता, जिससे वह 
बहुत दुबल हो गई थी। यह भी सम्मव नहीं था कि घर के काम घ्यां मं 
सहायता के लिए किसी ब्राह्मण परिचारिका को रखें क्योकि जिस विधवा ने 
विवाह कर लिया हो, उसके घर मे कोई भी स्त्री काम नहीं करेगी। अपनी 
भूतपूव भ्रध्यापिवा पड़िता रमावाई से मिली हुई बहुमूल्य शिक्षा को बाया 
भूली न थी। उहोते निश्चय क्या वि भव उनसे मित्रता की जाए जिनका 
समाज में कोई मित्र न हो और जो प्रपनी जाति से वहिष्कृत माने जाते से । 
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की बुरी ह॒त्तत या अपनी थवावट को लेकर कमी परेशान न हुए । वह जानते 
थे कि प्रगर मैं एक दिन भी वहा जाते का नागा कख्या तो प्राश्षस के पाय- 
कर्ता एवं निवासी निराश होंगे। पूदा से हिगने को सामान भो वह जूद ढो 
पर ले जाते थे । प्रसन मुख से भोली भाली बालिकाए मुस्कान के साथ वहा 
पहुचने पर जब उनका स्वागत बरती थी, तो उससे उनको इसकी ऋतक मिलती 
थी कि वे कितनी उतावली से उनको प्रतीक्षा करती थी | पल-भर में वह राह 
सारी थकान झोौर भर को चिताओआ्म को भूल जाते ये । 
यद्यपि बीच बीच में वाया ऐसा सोचा करतीं, पर प्रोफेसर कर्वे घर वी 
समस्याप्रो के प्रति निता-त उदाठ्ीन नहीं थे। जब कभी कोई धर में बीमार 
पड़ता, तो वे इस दुविधा मे रहते कि घर की देखभाल करें या भपने वाम वी 
जिम्मेदारी सम्हालें । इससे वे एकदम ऋकक्‍मोर जाते। जब भारी दिल लेकर 
कभी वभी झासू बहाते हुए वह कत्त व्य की शोर खिच जाते तो उस समय वह 
भली भाति जानते कि उसके घर पर रहने से उनकी पत्नी को बडी सहायता 
मिलती भौर उनकी ताकत भौर ह्म्मित बढती, ऐसे में द्विगने जाने के लिए 
घर से बाहर मिलते पर उनकी प्रात्मा उच्हें क्चोटतो रहती । लेकिन वह 
अ्रपने निजी परिवार, जिसमे केवल उनकी पत्नी भौर बच्चे थे, तथा हिंगने के 
बडे परिवार के बीच कोई भेदभाव न कर पाते थे  उ'होंने भपनी भात्मकथा 
में लिखा है ६ 
“ऋषपडी भभी भस्थाई तौर पर बनी हुई थी उसके चारों झोर फैली हुई 

जमीन कटीली भफाडियो, पेडो भौर सुकीले पत्थरों धै भरी हुई थी, भोर 
लडकिया को उप्ती रास्ते लगभग एक फर्लांग दुर जाकर नहर से पानी साना 
पड़ता था। भोपडी में बरसाती पानी से पूरा बचाव ने था भोर कमीकमी 
तो टपकने दाले पानी से भ्रपना बचाव करने के लिए हम सोगो को चदाइ्या 
ओडनी पट जाती थी। बरसात में तमाम रास्ता कोचड से भर जाता था। 
लेबिन कीचड हो या 7द्दो छुट्टियो को छोड मैं दो वर्षों तक प्राय बराबर 
यहां जाता रहा ) इममे रुकावट घायद ही कभी पड़ती थी मेरा यह परिश्रम 
बहुत प्रेमभरा था, झत इससे मुझे बभी थवावट नहीं होती थी। कमी-कमी 
मुझे विनाई तब द्ोती थी, भव घर पर मेरी पत्नी या बच्चे बीमार हीते 
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झोौर मुझे उनको उनके भाग्य के भरोसे छांड कर बालिकाश्रम जाना पडता 
था। मेरा प्रपनाया हुआ यह झ्राश्षम मेरे लिए उस दत्तक सातान की तरह 
था जिसे मैंने गोद ले लिया हो, झौर वह मुझे श्पने सगे सम्बा्धियों भौर भपने 
से भी भ्रधिक प्रिय था। जब कभी मेर॑ कत्त व्यो के बीच कोई ऐसा सघष 
उपस्थित होता तो मैं सदा सस्या के पक्ष मे ही तिणय देता--वहू संस्था चाडे 
जो भी हो । मेरी उपेक्षा के कारण मेरी पत्नी स्‍भ्रयवा बच्चा को दु ख उठाना 
पडता था, यह देख कर मैं प्रायः तिलमिला उठता था । लेकिन मैं लाचार 
था। फई अवसरो पर मेरी झाखो मे भ्रासू होते भोर मैं बालिकाश्रम की शोर 
बढ रहा होता था | कभी-कभी एक दूसरी तरह की कठिनाई भी श्रा पडती 
बालिकाश्रम की कोई लडकी बीमार पड जाती तो मेरी चिन्ता एकदम यह 
जाती । यद्यपि मैं हमेशा दुसरों को दिलासा देने भोर सुश रखने की कोशिश 
करता पर उन झारम्मिक दिनो में कोई भी दुघटना सस्था को बहुत घडा 
झाषात पहुचा सकती थी | भ्राश्रम के निवासियों के लिए जो कुछ किया जा 
रहा था, उन दिनो वहा शुरू शुरू मे रहने वाली सभी स्त्रिया उसका महत्व 
समभती थी भौर वे सव तरह की दिवक्नतो भौर भसुविधाभो का हिम्मत के 
साथ सामना कर रही थी । कठिताई के वे दिन बीत गए भौर भततोगत्वा 
यह निश्चय किया गया कि झपनी जमीन पर स्थाई मवन वनाया जाए ।” 
यह बालिकाश्नम के सस्थापक का परम सोभाग्य था कि जब उनकी साली 
परावतीबाई 902 में श्रपने पुत्र नाना से मिलने पुना आई तो वह लौटकर 
भपने पिता-माता के पास देवरुद नहीं गईं। प्रोफ़ेसर कर्व के पूछने पर 
उहोने कहा था कि श्राप जिस सस्था की स्थापना की बात सोच रहे हैं उसके 
लिए भ्रप्रिक-से श्रधिक में यहू कर सकती हू कि उसके रसोईघर की देखभाल 
कछू । लेकिन उनके लिए करें ने कुछ और ही योजना सोची हुई थी । उहें 
मालूम था कि वह इससे भ्धिक बडा काम कर सकती हैं। धाश्रम वी स्थापना 
से कुछ महीने पहले ही वह पूना झा गई थीं । झत उदहोति सुझाव दिया कि 
तुम भ्रध्यापिका बनने के लिए प्रशिक्षित हो जाभो । उहोंने कोशिश कर के 
उहें सरकार से एक मासिक छात्रवृत्ति भी दिला दी । लोक शिक्षा निर्देशक मे 
इस ढातें से भी उहें छुटकारा दे दिया कि भ्रध्यापन प्रशिक्षण पाने के बाद उहें 
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कम स क््म तीय साल सरकारों सकल मे काम यरना पड़ेगा। इस तरह 
बालिकाश्रम क लिए उतकी सेवाएं सुलम हो गयी । 


जय वह ट्ूंनिंग कालेज मे थो, वह शनिवार को हिंगने घली णातीं पौर 
रविवार का दिन वहीं गुजारती । शनिशर वी शाम को वह्‌ प्रोफ्नेसर कवें वे 
साय साथ पैदल घलती भौर रास्ते मर उनकी वार्ते सुता करतीं । वह देश मे 
स्त्रियों की, यास तोर से विधवाधो वी दययीय स्थिति का वणन क्या करते 
पावतीबाई उनके हर द्वाद पर विचार बरती झर भरत में उहोन निश्चय कर 
लिया कि प्रोफेसर के के साय उस महान जिम्मेदारी को निभाने में में भी 
अपना जीवन लगा दूगी । उनके मुख से सुनी हुई बातें भौर उनके साथ पैदल 
चलने से उसे एक शिक्षा मिली जिसवा महत्व प्रध्यापकीय ट्रेनिय कालेज की 
शिक्षा से प्धिव' था ! 
भव दिनकर चार साल का हो चता था । प्रोफ्ेधर कर्बे ने अस्ताव किया 
है कि भव हम सब हिंगने हो जा कर वहा रहने सगे । वाया ने तुरस्त इसे 
मजूर कर लिया। उहोने एक बैल की गाडी रख ली, जिससे पुना श्रावा 
जाता भासान हो गया । एक दिन जब प्रोफ़ेसर कर्व और शकर पूना णा रहे 
थे, गाडी लक्डी ये पुत पर उलट गई। प्रोफेपर कर्वे को तो हलकी चोट 
आयी, लेक्सि शकर बुरी तरह घायत हो गया । इस पर भपने रहने वी जगह 
बदलने वी वात मजूर कर सेने के लिए वाया ने भ्रपने को बहुत कोसा । 
हिंगने मे सपरिवार कर्बे झाथम के ही मोजनालय में भोजन करने के! लिए 
सम्मिलित होते थे । वाया ने भी भय दायकरत्तामा के साथ मिल जुल कर 
यास करता शुरू कर दिया । व/री बारी से वह सब तरह से काम करती थीं। 
उनसे प्राय कायवर्ताग्रो ने मितव्यगिता सीखी । वह चाहतो थी कि पधिक 
जिम्मेदारी के काम करें लेकित यह देख कर छट्ठे बडा दुख होता कि दुसरे 
मेरी योग्यता पर बहुत भरोस्ता नहों करते । स्वयं उ्हें भपनी गोग्यता भौर 
क्षमता पर पूरा भरोसा था। क्‍या वह बालिकाश्रम के सस्यापक की पत्नी 
नही थीं ? इसके भलावा कुछ शौर भी था, जो उहू सबसे ज्यादा तकलीफ 
देता था। पहले वह विधवा थी झोर उहांते इुसया विवाह जिया था। 
प्राश्षम के कायकर्ता श्रौर उसमे रहने वाली स्त्रिया तक इस बात बे भूल से 
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पा रही थी। वे उत्तता छुप्रा पानी तक न पीती थी । भोजन वे समय उत 
उन सब की पवित से झलग होवर बैठा पड़ता था | यह जायती थीं वि उन 
ने पति ने ये सारे भेदभाव झौर पार्बादया स्वीफार कर री है, अत वे मुझ 
से इस बात पर न तो पिसी तरह वी सहानुभूति रखेंगे प्लोर न मेरा कोई बात 
सुनेंगे । भ्त भन मार वर वे झपने तक ही रप बर चुपचाप उहे सहती रही 
ऐसे मौके भी भ्राए, जब बोई और होता तो क्रोध से उबल पडता । लेक्नि 
उद्दोंने भात्मनियत्रण वा सतत प्रयास किया ॥ 


पत्नी की व्यया को प्रोफेसर कर्ये जानते थे) मन द्वी मन वह उनकी 
सहनशणीलता थी प्रशसा भी बरते | कालातर में यह बात स्पष्ट होती गई कि 
ऐसी परनी का पाना कितना बडा वरदान है। बभी कभी यह देखकर उहें 
बढा दुख भी होता था पत्ती को क्‍या क्‍या और कितना कुछ सहदना पड रहा 
है, लेकिन इसक्य सतोप भी था कवि वह सब कुछ बडी हिम्मत से सह रही 
है। जब गरीब भौर जरूरतमाद लोग उनवे' नारायण पेठ वाले मकान पर 
झाते भौर उनकी पत्नी उहहे घर का बचा हुआ्मा योडा-वहुत खाना दिया करती 
तो उन गरीबो के बीच मे उसे देख कर उनका संतोष शोर प्रसमता और 
भी बढ़ जाते। मल्लनिया दूध, उनके यहा बहुतायत से रहता था। उसे 
वे उनको पीने को देती। साथ भे कुछ पुराने कपड़े भी देती। जिन 
लोगो को ये छोटी मोटी चीजें मिलती थी, उनमे महार झौर धागड भी होते 
थे, जिहे मुहल्ले की ऊची जाति के लोग झछूत मानते थे। वाया उनसे भी 
वैसा ही कोमल व्यवहार करती, जैसा कि वह झपने लडको के साथ दिया 
करती थी 
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एश हंंग धैय्या पर लेटे-लेटे घुपवाप ओ्रोफ़ेंसर वर्ये झपने बारे में नहों 
वहिक प्राथम के भविष्य पर सोच रहे थे । 


यात उस धटता ने बुछ बाद की है जब ये भोर उनका पुत्र सगड्ी के पु 
पर गाड़ी के उलटते से गिर गए थे चोटों पे कारण यह शुछ समय के लिए 
कहों धाने-जाने साथ नही रहे ये । भ्च्छे होते तो हमेशा बी तरह घाथम 
के लिए धन इवटठा करने के लिए निषल पड़ते। पर झद सब गड़बड़ हो 
गया था, जिसका उें अफसोस हो रहा था । उसकी देस भात परावती थाई 
उस्ती कमरे में रहकर वरती थी भौर उनके मन भे भी वैसे ही विचार उठ 
रहे थे। वह इस चिस्ता से उनके छुटकारे वा भोई रास्ता सोच रही थीं। 
बिस्तर मे पास बैठो-बंठी यह भी विचारों मे खोई हुई थीं, एबाएक उनके 
मने में एक उपाय कॉंधा । 

चुप्पी तोडते हुए उन्होंने कहा, “पाना, मेरे मत में एक बात उठी है । 
णगर पभझ्ापवी अनुमति हो तो इस बार धदा इक्टठा रूरते मैं बाहर 
जाऊं।! 

प्रता ने कहा, “तुम क्या कह रही हो ? तुम णामोगी 7” बतकी 
आवाज में भोर कहने के ढंग मे अच्चरज भरा था । 

पावतो बाई मे भात्मविश्वास के साथ कहा “हाँ अस्ता, भोर हैं प्रापके 
सामदे अपनी एक योजनत रखता चाहती हू ।? 

अन्ना ने जरा लापरवाही से महा, “मच्छा, सुनू तो।” वह अब मी 
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गई | खड़वा भ जब वह स्थानीय निवासियां से मिली ता यह उन लोगों वे 
लिए एक प्रच्नामा य ददय था कि भधेड उम्र को विधवा, लाल साड़ो १हने 
हृपर-उधर धूम रही है भोर लांगा से मितरन्जुल रही है । पादती थाई ने उस 
लोगा से कह्मा कि मैं एक सभा में बोलता चाहती हू तो किसी ने उनकी बात 
पर विश्वास तक न क्या | कुछ लोग तो उनको उपहत्तात्यद समझते थे । 
प्रात में एक ईनामदार ने ऐसा सुयोग उपस्थित करना चाहा । णब वह शाम 
को उनके घर गई वीं उनके बुछ मित्र मिल्ले जो पान-सुपारी खाते हुए इ्क्ट्टा 
हीवर गपशप मे व्यस्त ये । उस बैठक में लगभग बारह भ्रादमी थे । पावती 
बाई कमरे में झाइ तो विसी ते उनको ओर छ्याव भी नहीं दिया। उन्होने 
भपनी बात बहवी आरम्भ की भोर यह देखे बिना वि लोग उनयो बातें सुनते 
भी हैं या वही, बोलता जारी सज़ा । बात खत्म करवे उ'होंगे एकत्रित घोगा 
के पास एक पूर्जा भेजा भशौर उहह यह देखकर प्रसावता मिश्रित आश्यय 
हथा कि बह तरह हपय इकट्ठा कर सकी है। खड़वा से यह इृदौर गई । 
बहा उनवा खड़वा ह भ्रच्छा स्वागत हुआ ! इस पयटन के भत्त में जब वहेँ 
हिमने लोटी तो भ्रस्ता को देने बे' लिए उनके पास पाच सो रुपया मी सेली 
चथी। इस पहले प्रयास मे ही उतकी सफ्लता को देखकर आना खुशी से फूले 
भें समाए। 


झाश्रम में थाने के एक दो साल तक पावतो बाई ने झाश्वम वी ध्रपीक्षिवा 
का काम किया, लेक्नि खड़वा की सफ़ल यात्रा के बाद प्रोफेततर कब से शह 
केवल घन संग्रह के काम भ हो लगा दिया। उसके साथ बनारस यात्रा! से 
अन्त को बस्छुत स्वय भी इस बात वा भनुभव हुमा कि. परावदी इसे काम के 
लिए क्तिती उपयुक्त है । बहा देश के विभिन भागों से लोग एक सामानितव 
सम्मेलन के लिए प्राए हुए थे । प्रीफेसर मर्वे को लगा वि वे महत्वपूण पथा 
भावर्यक विचार विमश मे लगे हुए ह इसलिए उनसे भपने इस छोटे-से 
प्रयास को बात कहना व्यथ हागा। पर पावती बाई को यह जसह्य हुमा, वे खाली 
हाथ लोटरा नही चाहती यो । वह अतिनिधियों ने तस्दू मे गईं और प्रपनी 
डूटी फूटी हिंदी में बंगाल तथा झाय स्थानों के प्रतिनिधियों से वात बरक 
इनसे भपने वायम के प्रति रूचि उत्तन वर लो। ने रात थी समा मे उन्हे 
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थोडा-सा समय देने पर राजी हो गए | उहोने काशी वाई देवधर को अनग्रेजी 
में कुछ बातें कहत के लिए तैयार वर लिया था। वहा वे लगभग चालीस 
रुपये एकत्रित वर सयी ! 

राजपूताना मे टोव' नाम वा एरू दुखवर्ती देशी राज्य था। पूना के दामो 
दर पत फाटक ने उस राज्य में बहुत वरसो तक नौकरी की | सेवा निवृत्त होने 
पर भ्ववाध्ष प्राप्त करके वह भपना दोप जीवन जन-सेवा में लगाना चाहते 
थे। प्रमी जनता वी सेवा था कोई ठोव' माग वह दृढ़ ही रहे थे कि उनके 
बढें पुत्र वी, जो टावटर हो गए थे, ताऊन की महामारी मे मृत्यु हो गई । 
दुख ने वृद्ध का जीवा अघवारमय बर दिया। उनवा समूचा ध्यान अपनी 
भसहाय बहू को जिसने भरपूर यौवन में भचानक पति की खो दिया था, 
धीरज बधान झौर उसवी तथा उसके वरुचा की परवरिश का प्रवध करने से 
लगे गया, पर इस दुस की अवस्था मे भी सामाजिक काम करने का सकल्‍्प 
उन्होंने नही छोडा ! 


पुत्र वी मृत्यु के तीसरे ही दिन दामोदर पत प्रोफेसर कर्बे के पास गए। 
प्रोफेसर करवे को अभी हिंगने मे बरालिकाश्रम खोले ज्यादा समय नहीं हुम्मा 
था। वे लोग इससे पहले नही मिले थे । प्र/फेसर वर्ष बाहर गए हुए थे। 
इसलिए दामोदर पत वहां भपता नाम झौर पता छोड भाए। इसके दूसरे ही 
दिन प्रोफेसर कर्यें स्वय उतने घर गए । दामोदर परत ने श्रपता परिचय दिया 
झौर भ्रपनी विपत्ति की कथा सुता कर कहा कि मैं श्रापका झाश्रम देखना 
चाहता हू । श्री फाटव ने वालिकाश्म मे चार घटे विताएं। वहा उहे बडी 
सात्वता मिलो और लौट कर उहोन भपनी पत्नी यशोदाबाई को बताया कि 
उहोंने हिंगने मे वया कुछ देखा | वे यशोदाबाई के साथ भी वाद म॑ तीन बार 
भाश्रम गए भ्ोर हर बार उनके स तप्त हृदयो की वंदना का बहा जाकर 
बहुत उपशमन हुभा। उहू अनुभव हुआ कि इस लोक में कुछ ऐसा 
भी है, जो किसी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत चिताश्ना झौर पीडाओं 
से ऊपर उठाकर उसे नए प्रवार का जीवन दे सकता है। उस भ्ाथ्वम के 
संस्थापक के लिए श्लाघा और श्रद्धा ने साथ साथ उसकी कुछ सहायता करने 
की उनमे इतनी उत्वट इच्छा जगी कि एफ दिन वे दोना पांच सौ रपये लेकर 
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उतके पाप गए और उनसे भापना की दि इस सविनय किए गए स्वल्प समर्पण 
को भाषम 3 लिए स्वीकार कर लें । 


दामोदर पत न कहा, “ये रुपये हमने श्री रामेश्वर को तीय यात्रा क 
लिए बचाए थे। लेकित अब हम दाना सोच रहे हैं कि यदि भाप अ्रपने इस 
भले काम के लिए इहू स्वीकार कर लें ता इसका प्रघिक पच्छा विवियोग 
होगा ।7 

उस समय प्रोफेसर कयें ने देखा कि उनके प्रसत मुख्ल मण्डल में एक 
प्राभा चमक रही थी । उनका हृदय कृतज्ञता से भर गया। वह एक दाब्द 
भी नहीं बोल सके । उनकी दयालुता से रहे अपने नूतन प्रयास को भागे 
बढ़ा जे जाने क्री झव्ित मिली । जित् साधु भावना में उन्हें इस दान की 
प्रेरणा दो उसका मूल्य उन सिवका की सख्या से अनन्त गुना भ्रधिक था । 

सन्‌ 903 की दीवाली नी छुट्टिया में प्रोफेसर करववे के पास दो अमप्रत्या 
चित प्रतिथि पाएं | उनमें से एक राजकोट के सीताराम नारायण पढ्ित थे । 
प्रोफेसर कर्व इनसे सामाजिक सम्मेलन के एक भधिवेशत में भिल चुके थे । 
भ्री पद्ित को उदारता के भनुराध से उनस कुछ स्वल्प दाल तक बात करन 
की श्रनुमति प्राप्त करके उहे झाश्रम के बारे मे थोडी बहुत बातें बताई थी । 
यद्यपि उहोन श्री पंडित वो आश्रम में आते वा तिमत्रण भी दिया था, पर 
उनका रूथाल था कि कुछ घटों के वाद ही शायद उहू इस निमत्रण की याद 
भी ने रहेगी । इसलिए उतका भागमन बडा सुखद प्लौर विस्मयकारक भी 
था । उनके साथ दूसरे व्यक्ति श्री पंडित के भतीजे तारायण भास्कर पडित 
थे। उद्दे कदें जानते थे । 

उनके इस भागभत वे वुछ दिनो के बाद प्राफियर कर्वे को सीताराम 
नारायण पडित का तीन सौ रुपये का एक चंद मिला । उन्होंने चैक के साथ 
सलसत पत्र में यह भी लिश्ा था कि झापकों जब कमी रुपया की जरूरत हो 
या प्राप कठिनाई मे हो सुझे सूचना दें । 

दिन्‍्तु जल्दी ही उहें यह भडुमव हुआ कि श्री पडित ऐसे व्यक्त नहीं 
है जो तब तक प्रतीक्षा करते है जब तब जरूरतमद भादमी सहायता व लिये 
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उनके पास नहीं पहुचदा । यह णापते थे वि इस प्रयार पी भ्रनाप घालिका- 
श्रम जैसी सस्या गो प्रपन वाम का विस्तार बरने भौर सामाय छर्च थे लिये 
सहायता की भावश्ययत्ा सदा होती हो रहतो है। भत भभी ज्यादा दिन 
नहीं बीते थे ॥ उहोंने फिर पचास रपये भेज दिए भोर लिखा विः मैं प्रहि 
मास इतनों रवम भेजना चाहता ह। सन्‌ 904 में जब भाश्रम की नई 
इमारत बनाने बी पुरी योजना बन गई तो थ्री पडित ने एवं हजार रुपये का 
चदा भेजा । बर्ये या दृदप शृतशता से गदगद हो उठा । उहोने श्री पढित 
को एप पन्र में धन्यवाद दिया | भपने उत्तर में श्री पढित ने लिखा -- 


“मेरे हवादिवः और इतज्ञतापूण घयवाद के पात्र तो भाप ह जिह्ोने मुझे 
एक भच्छे काम वे लिए पपने घन का सदुपयोग करने का यह भपूव भवसर 
दिया ।! 


सन्‌ 904 मे भारतीय सामाजिक सम्मेलन वा वाधिक प्रधिवेशन बम्गई 
में हुआ | इस समय तव' पावठी बाई झनाष बालिवाश्र म बे काय से, विशेष 
बार धनन्मप्रह बे' लिए परिभ्रमण करके, सामाजिक वामकर्ती के रूप में 
प्रतिष्ठा भौर ख्याति प्राप्त कर चुकी थी । उनसे सम्मेलन मे माषण का भ्राग्रह 
किया गया झोर उहें इस भवसर को पाकर प्रसन्नता हुई। दीघधकाल से कुछ 
लोगो में प्रचलित पश्चिमी वेश भूपा भोर रहन सहन के तोर तरीके उनकी 
श्राखों मे पड रहे थे । इह्ढें काफी स्त्री पुरपों ने सुधार और छ्िष्टता मानकर 
अपना रखा था और उनका प्रचार भी करना शुरू बर दिया था। पर पावती 
भाई की मायताए इस विषय में बिलकुल निश्चित कौर स्पष्ट थी । उोने 
समा में प्रधामाय साहस प्रदर्शित क्या, जिससे वहा पर उपस्थित वहुसरूयक 
शिक्षित स्त्री पुरुष णो भपने को सुधारक वहत थे, प्राश्वयचवित रह गए । उन्होंने 
उहें प्रविचारपूबक पश्चिमी रीतियो को अपगारे और अध्धथों वी तरह पनुकरण 
करने वे विरुद्ध चेतावनी दो। उहोने कहा, इससे भारतीय समाज थी प्रपरि- 
मित हानि हो रही है। उहाने कहा, कि पराइचात्य सम्यता को अपनाते समय 
क्रेवल इस बात की अपेक्षा है कि उनकी सस्क्ृति का विवेकपृवक पर्योलोचन 
करके सचंत भोर सावधान रहकर पश्चिमी रीति नीतिया का केवल सम्यव 
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अय्ों में ग्रहण दिया णाए गौर नो कुछ भशालीन तथा हमारी सल्कृति के 
प्रतिकूल ही, उसे छोड दिया नाए। 


पावती बाई के भाषण से सनसनी फैल गई । कई लोगों ने इसे भपना 
व्यक्तिगत निरादर समक्ता । उपस्थित छात्रों भोर सुवक युवतियों ने उनकी 
बु-जैकार की भौर जोर जोर से तालिया बजाकर उनको प्रोत्साहित किया। 
उनका भाषण समाप्त होने से पहले ही वे उसकी झोर से भाथम के लिए चदा 
इकट्ठा करने लगे। 


स्वभावत प्रोफसर कर्वे न तो किसी को चोट पहुचा सकते थे स्‍भोर सच 
होने पर भी कठोर दब्दो का प्रयोग यही करते थे ।॥ भ्रपनी इस स्वाभाविक 
वृत्ति कै कारण उनको इससे दुख हुआ। वह सोचने लगे कि पावती बाई को 
अधिक व्यवहार कुशलता प्रपक्षित थी झौर उहं॑ भात्म म्यम वे साथ बोलना 
चाहिए था। पावती वाई न तथाकथित सुधार की भ्रमपूण भावना झौर 
शिक्षित घमाज भें पश्चिमी रहने सहन के तौर तरीको वी बढती हुई प्रवत्ति के 
विरुद्ध प्रवल अभियान किया था। उसे इस प्राक्रमण का प्रभाव चिरकालिंक 
था औौर उसकी गूज बहुत दिनों तक बनी रही । पत्रा ने उनके विरोध में कडी 
टिप्पणिया लिखी ओर प्रोफेव्वर कर्वे क शुभवितका मे उनको पत्र लिखकर 
मांग की कि पावती बाई को प्राश्रम में किसी पद पर न रखने दिया जाएं। 
प्रोफसर कर्बे इस तरह बे पत्रों और श्रालाचनाप्मा से निबदना जानत थे । 
उ'होने सबको आश्वासन दिया कि भ्ाश्रम वे सचालक इस मामले पर साव- 
घानी से विचार करेंगे । 


बालिवाश्रम को एक गुजराती शुभचितक न॑ ढाई हजार रुपये देने चाह। 
उसकी प्रस्तावित इच्छा यही थी कि इस रकम से एक छोटा सा माँ दर बनाया 
जाए झोर हैना ताऊन भादि सक्रामक रोग की चिकित्सा के लिए एक अस्वताब 
खोला जाए। चिकित्सालय को खोलतव भौर चलाने म॑ तो कोई दिक्कत ने 
थी। मदर का विचार भी था तो प्रच्छा, लेक्ति उसकी दख भाल पौर 
पूजा का श्रब व करना सरल नहीं था। झाश्रम वी प्रधिकाश लतेवासिनिया 
ऐसी विघवाए थी जिर्हीन केश बढा रखे थ । प्राचीनक्ाल से यद्द मायता 
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चली पाती थी कि पूजा का जल घयवा प्राय पुूजन-सामग्री का ऐसी विधवाधों 
द्वारा स्पथ् भरुद्धकर है। भत प्रोफेघ्तर क्ये न विनम्नतापुवक, दातों में 
कुछ परिवर्तन का सुमाव दिया । एन०्टी० वेद्य मध्यस्थ थे । उहोने प्रोफेसर 
कवे को बतलाया वि गुजराती सज्जन यो फेर-बदल मजूर होगे। लेकिन कुछ 
समय बाद अचानक उने सज्जन ने घ्पना विच्वार बदल दिया झभौर किन्‍्ही 
कारणों से, जिहू बताया नहीं गया, उहोने भपनी बात वापस ले छी ॥ 
सनातनी पत्रों को इस इनकार से सस्या पर झात्मण करने का पर्याप्त बहाना 
मित्र गया। क्योंकि उनका ऐसा विश्वास था, भौर इस प्रकार का वे तक भी 
किया करते थे, कि यह सस्या धम को बहुत हानि पहुचा रही है। 
बालिनाश्रम का वाम बढ़ता गया, उसमे उलभरें स्‍्राती गई भौर वह 
ज्यादा मेहनत भागने लगा तो प्रोफ्सर वर्वे मे सोचा कि भपना सारा समय 
और ध्यान उसी को दिया जाए। भत डेकन एज्यूकेशन सासाइटी के आजीवन 
सदस्य होने के नाते उहोने उससे भवकाश प्राप्त करने की भनुभति मागी। 
उनका भावेदन स्वीकार पही हुमा । सोसाइटी ने लम्बी छूट्टी वा विकल्प रखा 
और उनको ठीन साल री बेतनरहित छूट्टी द भी दी। सन्‌ 904 के भारम्भ 
से इस प्रवार वह झपना सारा समय पाश्रम के विकास काय में लगाने लगे । 
डिन्‍्तु एक साल के झन्दर ही उह ऐसा सगने लगा कि कालेज से झलग रहना 
भ्रावक्यवा नहीं है। तब तब पावती बाई और दो झ्य वायकरत्रियो 
ते झ्राश्षम का काम सभाल लिया था। पावती वाई तो धन-सग्रह का काम 
करती थी भौर शेप दो, काशी बाई देवघर भोर वेणुवाई तामबोशी, प्राश्म मे 
रहकर उप्तके सभी विभागो के काम की देख भाल करती थी | इन तौनो 
आ्राजीवा कायकत्रियो ने झयकः परिश्रम करके भाश्रम की ठोस नीव डाली । 


काशी बाई देवधर न आजीवन-सदस्य के रूप मे ]904 में आश्रम मे 
प्रवेश किया था, पर वास्तव मे इस ससस्‍्या वे साथ उनका सबंध बहुत पहले 
से था। वह उन लागो मे से थी जिह्ोने उस प्रारम्भिक समय से हो इसके 
प्रबंध में सहायता प्रारम्म कर दी थी जब उसवा भपना भवन नहीं था । बह 
बाल विधवा थी और प्रपने वेंघ य वे आरम्भिक व उहोने शारदा सदन मे 
बिताए थ। दुसरी विधवा, जिनकी भारम्भिक शिक्षा शारदा सदन में ही हुई 
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थी धोर बाद में जो प्रोफेसर कवें बे बालिकाश्म में भाई थीं, देणुबाई नाम 

णोशी थीं। पह भमरावती को रहने वाली थीं। उनके घेरे भाई, पयु सन 
कालेज के प्रिप्तिपल जी०णी० प्रागरवर उहें पूना से भाए थे | उद्दोंनि उनको 
शारदा सदन में भरती कराया भोर प्रोत्साहन बे भतिरिव्त वे सारी सुविधाएं 
भी उनको उपलब्ध कराई थीं जिनगी उस बठिन समय में भावश्यकता थी । 
फाशी वाई देवधर भौर पेणुदाई नाभजोद्यी दोनों व्यपस्पा-सम्बपी सारा वाम 
करती दीं झोर प्राश्मम की निरीक्षिका के पद पर नियुक्त थीं । 


भ्न्‍ता साहब कर्वे द्वारा स्थापित होने के बाद इस सस्‍्या को कभी भी 
महिला-कायकत्रियों का भभाव नहीं रहा। इस प्रकार वी मह्लाप्रों के 
कल्याण की सस्याग्ों का सघालन स्वय महिलाएं हो करें, यही उनको ६इष्ठ 
था भौर उनका यह भादश पूरा भी हुप्रा। प्रारम्भ से ही उनकी सभी 
सहयोगी भौर सहायक महिलाए ही रही। तीन पप्रगामी कायवर्तियों का 
पभरय महिलाप्रों ते भी झनुसरण किया। इसमे एक कृष्णावाई फासके थीं, 
भड़ार भोर रसोई की देख माल करके उ्डोने बहुमूल्य काम क्रिया। तोन 
झोर महिलाझा ने प्राधम के घारम्मिक विकाप्त म हाथ बटाया था भौर 
भाश्रम तथा उसके सस्यापकत उनके भी समान रूप से कृतज्ञ थे। बनुताई 
देशपाडे, आनदी बाई मराठे भौर दुर्गावाई किलॉस्कर को छाप भाश्नम के 
इतिहास पर पडो और उसके सस्थापव प्रजा को स्मति में उनकी कृतशठा 
सदा अकित रही । 


इसमें कोई झाश्चय नहीं कि सदा भवसर मिलने पर ययासम्मव छढ़िग्रस्त 
सनातन मत के समथको को प्रनाथ बालिकाश्रम झौर उसके सस्थापक पर 
क्ीचड उछालने मे मजा भाता था। उनका एक सबसे गहिंत काय यह था कि 
थे बालिकाश्रम का वणन करते हुए उसे ऐसा कारखाना कहा करते थे जहा 
विधवा विवाह के लिए कच्चा मास तैंयार किया जाता है। प्रोफेसर कहें ऐसे 
शआक्षेपो विद्रप खिलली भौर उपहासो की झोर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। 
वे उनसे चोक्स भवध्य रहते थे पर ऐसे भालोचको भौर विरोधियों के प्रति 
उनका भाव बुद्धिमत्तापूर्ण उपेक्षा का रहता था। न तो वह उबरा उत्तर देते 
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और न उन पभाक्षेपो को सफाई देने का ही प्रयास करत । लेकिन कभी कभी 
ऐसे भी मौके आ हो जाते थे जब भपनी स्थिति को स्पष्ट करना भावश्यक 
हो जाता था। 6 प्रगस्त, 905 को बेलगाव के एक समाचारपत्र 'विकित्सका 
से 'पुनविवाहित' के नाम से उनके विरुद्ध एक पत्र छापा। वास्तव में जब 
भ्रनाथ बालिकाश्रम की स्थापना हुई थी झौर विधवा विवाह के विपय में 
उसकी निरपेक्षता का व्यापक प्रचार हुमा तो प्रोफेसर कर्वे की आलोचना कुछ 
सुधारक भी करने लग गए थे । उन लोगो का तक था कि इस श्राश्रम की 
स्थापना ही एक भ्रतिक्रियावादी कदम है-- यहा तक कि स्वयं उसके सस्थापक 
प्रोफेमर कर्दोे इसके पहले विधवा विवाह के प्रचार का जो थोडा बहुत काम 
कर रहे थे, उसे भी उरहोने छोड दिया है । परन्तु इसके विपरीत प्रोफेसर 
कर्वे का प्राःतरिक विश्वास था कि भाश्रम फल फूल तो सकता है, पर फेवल 
तथ, जब उसके काय कलाप से विघवा विवाह के प्रादोलन का लेशमात्र दुर 
का भी सम्बंध से रकखा जाए। बालिकाश्रम की स्थापना का केवल मात्र 
विज्येप उद्देश्य था--विधवालों के लिए शिक्षा की सुविधाएं जुटाना--न इससे 
कुछ कम, न भधिक बस, इतना ही । उस समय समाज में विघवाोों की 
शिक्षा की भ्रपेक्षा विधवा विवाह का कहीं ज्यादा विरोध होता था। पड़िता 
रमाबाई के शारदा सदन के श्रारम्भिक इतिहास ने भ्रौर विधवा-विवाह 
समिति कौ भोर से चलाए गए स्वय कर्वे के भपने भा दोखन ने निविवाद पौर 
सदेह-रहित रूप से इस तथ्य की यपाथता को प्रमाणित कर दिया था । 
यदि प्राश्नम में रहने वाली विधवाशो को पुनविवाह के लिए भप्रत्यक्ष रूप से 
भी प्रोस्साहित किया जाता तो इससे प्राश्नम के मुख्य काय को हानि पहुंचती, 
क्योंकि कई ऐसे लोग भी ये, जिहें यद्यपि भपनी विधवा बेटियो या बहनो को 
प्रशिक्षित करने में कोई भापत्ति नही थी, लेक्नि वे उनके पुनविवाह के प्रइन 
पर विचार भी करना पसद नहीं करते थे। प्रोफपर कवें ने जो माग प्रपताया 
था, वह बुद्धिचापुण तथा सावधानी का था। भाश्रम में रहने वाली 
किसी विधवा के पुनविवाह के सम्बंध में यदि कोई बातचीत चलती या उसके 
प्रयास विए जाते तो उनसे क्‍्यें सदा भलग रहते प्लौर भपना सम्बध नहीं 
जोडते थे। प्गर घाश्रम छोडने के बाद भी किसी भतेवासिती का विवाह 
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होता था झौर उसप उसके माता पिता या अ्य सुन्गों की राटमति न होती 
थी, ता वह उस विवाह मे सम्मिलित न हात थे । 

विधवा विवाह वे! समथव' उनवे कुछ बहुत अच्छे मित्रो बी समझ मे भी 
उनका यह भाव बडी कहठिनता से झ्राता था । या पगर वे उस्ते समभत भी 
थे तो उनसे सहमत होना उनके लिए कठित था। झगर किसी वो लक्ष्य या 
काम भ्रच्छा है तो उसका रामथ न होना चाहिए । श्रोफेसर वर्वे विधवा विवाह 
के झ्रादि समथ्कों मे से थे। सच तो यह है कि उनका भ्रपना विवाह भपने 
ढग का पहला नही तो पूना में होने वाले ऐशे विवादों की परम्परा के प्रारम्म 
में दष्टान्तस्वरूप था । उन लोगो के मत म॑ कसी भी दूसरे उद्देश्य वे लिए 
इस बाम को छोड देना यदि विश्वासघात नहीं तो पला' न श्रथवा परित्याग 
भ्रवश्य था। कुछ लोग तो यहा तक बहने लगे थे कि प्रोफेसर कर्वे ने विधवा 
से विवाह करे! आगे बढने के लिए जो डग भरा था भव उहे उसका 
पश्चाताप हो रहा है श्रौर यदि भव ऐसा बरना उनके लिए सम्भव होता हो 
बहू भ्रपना कदम पीछे भी हटा लेते । 

बेलगाव के सम्बादपत्र 'चिकित्सव” मे छपे हुए 'पुनविहित” के पत्र मे 
ये सारे तक विस्तारयूवक दिए गए थे, भौर इसमे चुन चुनकर ऐसे छब्हों 
का प्रयोग किया गया था जो तोर वी तरह तीखे थे । 

लेखक ने पूछा था “प्रोफेसर साहब, झ्ापका उद्देष्य या अभिप्राय गया 
है? क्या यह ्ररादा है कि आपके भाश्रम की विधवाएं, भ्ध्यापिका, व, 
दिन या कोई ऐसा ही काम करने की तालीम पाए, जिससे समय पाने 
पर वे समाज म॑ जाएं भौर उन अपने से प्रधित् भाग्यशाली बहनों भी 
नौकरानी या भनुचरी बने, जिसके पास एवं श्रपना घर है भौर पति तषा 
बाल-बच्चे हैं ? ” 

उन्होंने प्रोफेसर कद को ललकारा था झौर उहें यह चुनोती भी दी 
ची-- 

“यदि अब झ्राप समभने लगे हैं कि विधवाभो का बिवाह पाप है तो 
शाप में इतनी भद्गता भौर इतना साहेश तो होता ही चाहिए कि प्राप इसे 
स्वीकार करें ।” 
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उनका प्रधान भारीप था 
“आप एसा व्यवहार करत है जिध्से आपवे आश्रम मे रहने वाली स्त्रियों 


के विचारों पर ऐसा प्रभाव पडता है कि मानो पुतविवाह करता एक पाप 
है। क्या श्रापवे सहकारी कुछ शब्टाडम्बर के साथ उनसे ऐसा नहीं कहते ?” 


लेखक ने इस शोचनीय बात पर अफसोस जाहिर क्या था कि एक 
ऐसा व्यक्ति जिसने विधवा विवराहोत्तेजः मडल की स्थापना से सामाजिक 
काय प्रारम्भ किया हो, वही प्रध पतन होत पर सीढो दर सीढी उतरता 
चले भौर समिति का पराम तक बटल कर उसे एक निर्जीब, सोम्य और पालतू 
सानाम दे दे और केवल विघवाग्रो वी शिक्षा व विशिष्ट भर एकमात्र उद्देश्य 
से विधवासदन खोले । 

सम्भवत प्रोफेसर कर्वे चिक्त्सिक' मे प्रकाशित इस पत्र को उसकी 
तरफ से भाव मूद कर अपनी मौन अनुमति दे देते, लक्गि उसके प्रकाशन 
के परिणाम से वह उदासीन नहों रह सके । विशेषतया उस पत्र की प्रति 
ध्वनि पूना के 'सुघारक झोर बबई की 'सुबोध पत्रिका में देखकर उ'हें 
तकलीफ हुईं । 'सुधारक” ने प्रोफेसर कवें जसे व्यवितयों की भत्मया बर के 
प्रभाव उत्पादन करने के लिए जोरदार भिडकी देने की श्रावश्यकता पर 
जोर दिया था, जिनकी तटस्थता के समथन में कोई भी दलील, पत्र के मत 
से, समक मे न भाने वाली बात थी 

(चिकित्सक में 'पुतविवाहित के पश्र के प्रकाशन के लगभग भ्राठ महीनों 
बाद, 6 प्रप्रैल 906 को 'सुतारक! से एक पत्र छपा जिसमे प्रोफ़ेसर कर्वे 
ने भ्रपने भालोचको को उत्तर दिया था। यह पत्र सहनश्चीलता, घैय भ्ौर 
सयमपूवक लिखा गण भा। 

* विघवा विवाह के प्रयते प्रारभिक काय में मैं भी बडे चादर से नेखता 
भर गभीरतापुवक उसी पथ पर चला जिस पर कलकत्ता में ईइ्वरचद्र 
विद्यास्रागर भौर हमारी तरफ के विष्णुशास्त्री पढित चले थे भौर ययाशवित 
मैंने उनका ही अनुसरण किया । भाज भी यह काम मेरे अनेक मित्रों द्वारा 
बडी योग्यता से किया जा रहा हैं। मेरे हुदय म उनके लिए बडा सम्मान 
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है। मैंने प्रपव किसी भी शब्द या काय से उनके माग में रोडा नहीं झटकाया। 
साथ ही मरा विनम्र निवेदन है कि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का भभिकार 
है कि वह अपनी समझ के प्रनुसार समाज के कल्याण के लिए उपयोगी 
काम करे |! 

विधवाशं के पुनविवाह शोर उनको शिक्षित बरने के लिए चलाये गए 
दी प्रान्दोलनों का उल्लेख करते हुए उहोंने लिखा 

यह मेरी सुनिश्चत भौर सुदढ धारणा है कि विधवाशो वी शिक्षा की 
काम तभी सुचारु रूप से भागे बढ़ सकता है जब उसे विधवाझों के विवाह के 
लिए किए जा रहे काम से बिलकुल भ्रलग रक्‍्खा जाए । विधवा विवाह समिति 
ने ही सवप्रथम विधवा भ्राश्नम खौलने क्रा विचार करके इस काय का 
श्रीगणेश् किया । लेकिन अभ्रततोगत्वा सावधानी से विचार करने के बाद 
यह निश्चित हुआ कि दोनो श्रा-दोलनो को स्वतत्त्र शोर एक दूसरे से बिलकुल 
झलग रखा जाए।” 

उसने नम्नतापूवक स्वीकार किया कि जब मैंने बालिकाथम का काम 
भ्रपने हाथ में लिया तो मुझे विधवा विवाह समिति का काम छोड देना 
पडो । लेकिन उन्हाने भपने भालोचकों को विश्वास दिलाया कि अवत 
विधवापों को शिक्षा देने से उनके विवाह के लिए भादोलन करने की वपेक्षा 
अधिक बडा काम छिद्ध होगा । 


इसके बाद झ्घबारों मे इस विधय पर झौर लिखा पढ़ी नहीं हुई, 
लेकिन कुछ बरसों बाद, 9! में प्रमाध बालिकाश्रम के एक सरक्षको ने 
यह मांग गी कि भाश्रम वे व्यवस्थापक विधवा विवाह के प्रति तदल्यता 
का अ्रपना रुख बदलें भौर साफ साफ कहें कि वे इस उद्देश्य का समर्थन करते 
हैं या नहीं । 2[ जून, 97] को बालिकाश्रम की ब्यवस्थापिका समिति मे 
उस पत्र पर॒ विचार क्या और सवसम्मति से निम्नाकित श्रस्वाव पाल 
किया गया 

“हंदू विधवाषों का यह भवन एन सुनिदिषत नियमनिष्ठ पूणवया केवल 
धैक्षिणक सस्या है सौर इस कारण, विधवा विवाह के प्रवन के प्रति इसका 
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दष्टिकोण श्रौर नौति सपूण तटस्थता बी ही हो सकतीं'है। तथापि समिति 
का यह मत्त है कि यदि किसी विधता वे” अभिभावक उसका विवाह वरना 
चाहें भौर इसके लिए जब भी सक्रिय कदम उठाए तो उसके पूद उनसे यह 
भ्रपेक्षित होगा कि झभिभावक उस विधवा को भवन से हटा ले। येह ग्रत्यात 
झ्रावश्यक है भयथा इस प्रकार की घटना का भवन की प्रय सडक्यों के 
मन पर अशातिकारक प्रभाव अवश्य पडेगा ।/ 

प्रोफेसर कर्वे भौर हिंदू विधवा भवन समिति के उनके प्र ये सहयोगियों 
का यह निणय वितना महत्वपूण प्लौर दूरगामी था, इसवी उ हू बल्‍्पना भी 
न थी। यदि झाश्रम के सस्थापक बेवन विधवा विवाह समिति से ही चिपके 
रहते तो शायद वे कुछ भ्रधिक सख्या मे पुनविवाह कराने में सहायक होते । 
कछितु उाददोने उस काम से हाथ खीच लिया तो भी बोोई बडा फक नही पडा । 
इसके विपरीत उहोने सन 896 में जिस वालिकाश्नरम वी स्थापना की, 
वह बरगद के बीज की तरह साबित हुप्रा, जिससे एक विशज्वाल वक्ष विकसित 
हुआ | उस वक्ष की शाखाए दूर दूर तक फैली ध्रौर वह भ्राघुनिक भारत 
का पाइचय बना । इसीलिए उनको सभी लोग बाद में मह॒पि कहुत थे झौर 
यह उपयुवत भी था। वे एक महान द्॒प्टा थे जिहोन उन अधकारपूण दिनों 
में सुदर भविष्य के अदर भाक कर भ्रच्छ दिनों या स्वप्न देखा। उनकी 
यह कल्पना कैवल उन मुंद्ठी भर विधवा्ो के लिए मही थी जिनकी 
स्वीकृति लेकर उनका पुनविवाह विया जा सवता था--उहोने उन भ्रस्ख्य 
ललनाप्नो वे' विषय मे सोचा जिनके एक बड़े समूह ने शिक्षा का लाभ पाया 
पौर जो भ्राज समाज के विभिन क्षेत्रो में सम्मानपुवक स्वतश्र पदों पर 
भ्रासीन हैं । 

अनाथ बालिकाश्रम का झारभिक इतिहास निरतर एक सर्वागीण 
प्रगति को कहानी है । यद्यपि उसके माग में वडी बडी कठिनाइया थी, जिहें 
पार करना था, दुष्कर काय थे, जि ह पूरा बरना था, लेक्नि इन सबको 
भेलने के लिए नि स्वाथ कायवर्ता चयातार पझागेझाते रहे भौर सर्वोवरि 
स्वय सात्वना की प्रतिमूर्ति प्रोफेसर बर्बे उन सके पथ वो भालोकित बरने 
वाले प्रकाश के उद्यम थे [ 


अध्याय ॥ 
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इधर श्राश्रम चतु्दिक प्रगति करता हुआ अ्रधिकाधिक सुदृढ़ होता जा 
रहा था, उधर उसके सस्थापकः भी पचास वष के होने जा रहे थे। डेकन 
एजुकेशन सोसायटी के झाजीवन कार्यकर्ता ओर भाश्रम के सचालक होने के 
नाते प्रोफेसर कर्वे के पास इतना प्रधिक काम था कि जब तक वह जगे रहते 
उसी मे थ्यस्त रहते । जैसे जैसे प्राश्रम म उनका काम बढ रहा था, वैसे-बैंसे 
उनको लगने लगा कि इसके परिणामस्वरूप सम्भवत उनवे' द्वारा कालेज के 
काम की उपेक्षा हो रही है। उह इस बात की चिता नही थी कि दूसरे इसवे 
बारे मे कया सोचेंगे लेकिन उह इस बात की फिक्र प्रवश्य लग गई कि डेकन 
एजुकेशन सोसायटी से मैं जो कुछ पाता हू, उसके बदले भें मुझे उसका पूरा 
काम करना चाहिए शोर भगर में ऐसा नहीं कर सकता तो मुझे उसका 
सक्रिय सदस्य बने रहने का कोई भधिकार नही है। उधर प्राश्रम को उनसे 
अ्रपेक्षा थी कि वे उसकी झोर भपता भ्रधिकाधिक घ्यान और शक्ति दें । क्‍या 
इसका यह तात्पय नहीं था कि अपनी सोधायटी के प्रति जिम्मेदारियों को 
पूरी तरह निभा पाना उनके लिए सम्भव नहीं था? श्रतः सोसायटी से 
अ्रवकाश प्राप्त करने का विचार एर बार फिर उनके मन मे उठने लगा। 
उहोने इस विषय में बाया से बात वी, लेक्नि वह कुछ भी सुनने को तैयार 
नही थीं । 

उन्होने बहा, “ भाप वाल-बच्चेदार हैं।॥ कुछ उनके भविष्य की बात भी 
सोचनी है | झगर भाष उस सेवा से बीस साल पूरे करने से पहले ही भ्रवकाश 
प्रहुण कर लैंगे तो काम कैसे चलेया ? अभी तो पेंशन के हकदार नहीं होगे । 
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झपने सर्च के लिए भाषकों पेंगन की जरूरत भले ही ने हां, लेदिन अपन 
तीन लडको की शिक्षा के लिए मुझे उत्तकी भावश्यकता है। भाप यह भाशा 
तो नहीं कर सकते कि भाधम ही आपकी पत्नी भ्रोर झापके बच्चो णी भी 
देख भाल झौर परवरिश करेया | इसलिए यह उचित नहीं कि भाष॑ भपते 
परिवार की उपेक्षा करें--भले ही वह प्राश्षम के कारण ही क्‍या न हो /” 

जब उहोने सोत्तायटी के भ्रय सदस्यों से वात की, तो उहोने भी उनको 
अववाश ग्रहण करने की भनुमति नहीं दी, लेकिन सन्‌ 904 में उहोंगे उह 
तीन साल की छुट्टी लेने की छूट दे दी! 


इन तमाम वर्षों मे थाया ने अपने पति को परिवार के पालवन्‍्योधण के 
प्राय सभी कमटो से छुट्टी दे रखी थी। ऐसे मौके मी भाए जब वह उदाते ह्ो 
जातीं । कभी पुत्रों के प्रति पति को उदासीनता पर विचार करने से उनके 
मन में भाकोश उत्पन होता तो उह्े कोष भी शा जाता। कमी-हमी बच्चे 
स्कूल में कोई एसी वैसी भात हो जाने से उदास भौर थोडा उत्तेजित भी होकर 
लोटते । वे मा से शिकायत करते और पूछते कि हमारे पास पहनने को अच्छे 
कपडे क्यों नहीं हैं या हम सेल-कूद में तथा भय मनोरजनो में दुसरे बच्चों 
की तरह भाग क्यो नहीं ले सकते ? हमे ये सब सुविधाएं क्यो नहीं मिलती ४ 
यद्यवि उनकी बातें सुनकर बाया वा दिल्ल भर भाता पर वह उ हैं दिलासा द्ते 
हुए कहती कि तुम भपने से प्रथिक गरीब बच्चो की तरक तो देखो भोर सोचो 
कि उन सोगा से तुम्हारी हालत कितनी भ्च्छी है 
उहहें सात्वना देने के लिए वाया बढती, “कपड़े या भोग वित्तात 
की धारामदेह चीजें भादमी को बडा नही बनाती । यद्यपि तुम्हारे पिश वी 
भागदनी भच्छी नही है, लेक्नि वृह् बहुत भच्छे मच्छे काम करते हैं। पह 
चाहते हैं कि दौस पाल मे होने से पहरे तुम लोग अपनी शिक्षा पूरी मर सो । 
जब तुम लोग बडे हो णाभोगे भौर भपने परिश्रम से कमाने समोगे ता तुम 
भाज के मुकाबले मे प्रधिव भावद पा सकोगे । 
याया घर सी भौर बच्चों टी दर भाल हरतीं जिससे ग्रोफ्यर बर्गे 
एमाप्रता से भपने काम में सीत रहते? उसके मत मै ने प्रिफ धाभम बी 
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उनति के विचार होते, वल्वि' वह भ्रपने उद्देश की सीमा के प्रदर उसकी 
परिधि का विस्तार बरते हुए कायक्षेत्र वो बढ़ाने के लिए भी नए नए भ्रस्तावो 
पर विचार ब रते रहते । 


अनाथ वालिकाश्रम वी स्थापना विशेष रूप से विधवाभो के लाभ की 
दष्षि से थी गई थी। परतु प्रव उसके व्यवस्थापको को यह नित्तात आवश्यक 
लगा कि प्रविवाहित लडकियों को भी श्राश्रम में भरती होने दिया जाए। 
सन 899 मे रत्नागिरि से एक सज्जन ने प्रोफ़ेसर कर्वों को पत्र लिखकर 
पूछा, “कया भाप मेरी तीन लडकियों को, जो क्रमश 4, 2 भोर 0 वप की 
हैं, भपने झाश्रम मे भरती कर सकेंगे ?” उहोने लिखा था-- 


“ज्येष्ठ लडकी विधवा है। भ्रगर में उसे भकेली भाश्रम में भेज दू तो 
भी बाकी दो कयाझ्नो के लिए जल्दी उपयुवत वर मिलना कठिन होगा। वे 
भी घर मे बेकार पडी रहेंगी । यद्यपि मैं उन तीनों के भोजन, निवास भोर 
शिक्षा के लिए काफ़ी रकम न दे सकू गा, लेकिन मैं चाहता हू कि वे शिक्षित 


ञ 


बनें | कृपया भाष मुझे सलाह दें ।” 


प्रोफेसर कर्वे को कौतुहल हुआ । वह उत सज्जन झौर उनकी कायाप्नों 
से मिलने गए। उह यह देखकर प्रस-नता हुई कि तीनो लडकिया बुद्धिमती, 
समझदार और द्ोनहार थी । उहोने तुरत उहे भरती कर लेने का निश्चय 
किया । लेक्नि उनकी एक शत थी । उहोने उनके विता से कह्टा कि जब तक 
वे भ्रठारह साल की न हो जाए, श्राप उनके विवाह की बात न सोचें । उनका 
प्रस्ताव मान लिया गया। सन 900 के झारम्भ मे दोनो छोटी कुमारिया 
अपनी विधवा वहन के साथ प्राश्षम मे श्रा गईं | 


यह प्रविवाहित कयाओ्ो के भ्रवेश का भारम्भ था। बाद में ऐसी बालिऊ 
काभो की सख्या तेजी से बढी जो विधवा नही थी । सन 900 में यह सख्या 
2 थी। सन्‌ 906 के झ्रत मे,झाश्रम वी कुल 75 लडक्यों में प्रविवाहित 
कायाए 9 हो गईं । तब झाश्नम के व्यवस्थापको को यह नियम बनाना 
पडा कि भ्रविवाहित लडकियों या ऐसी लडकियों की संख्या, जो विधवा 


75 घौंढो केशव कवे 


नही है, प्राश्मम की कुल अतेवासिनियों की सख्या थे एक चौथाई से भधिक 
नही होगी ॥ 

जिस उद्देश्य से श्राथ्मम की स्थापना हुई थी, यह निणय उसके अनुकूल 
था । प्रोफसर बर्दे इस पर कोई झापत्ति नही उठा पाए। पर फ़िर भी उसे 
यह देख कर दुख होता था वि बहुत सी भविवाहित कयाओ के प्रावेदन उद्ें 
नामजूर कर देने पडते थे । उ हे लगता कि इस तरह प्रत्येक भाविदन नामणूर 
करने का प्रथ यह है कि उस लडकी को, जो शिक्षा पाना भोर भच्छा जीवन 
बिताना चाहती है इस अवसर से वचित कर दिया जाए। समय बदल रहा था 
प्रौर अधिकाधिक लडकिया भपने घर की सकरो परिधि से निकलकर शिक्षा का 
लाभ उठाने के लिए आगे झा रही थी। हुजूरपगा में लडकियों का एक स्कूल तो 
था महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए एक महिला प्रशिक्षण कालेज भी था, लेकित 
जितनी कयाएं इसमे पढ सकती नी पढ़ने की इच्छा रखने वाली लडकिया 
उससे कही ज्यादा थी। इधके भतिरिकत बालिकाश्रम की शिक्षा व्यवस्था 
के' प्रति लोगो मे सम्माव था भ्रत उसकी ओर अ्रधिक भुकाव पैदा हो गया 
था ! इस सस्था से दी जाने वाली शिक्षा न पिफ कम खर्चीली थी, बल्कि बहुत 
से लोगो के रुपाल से श्रधिक उच्च कोटि की तथा जीवनोपयोगी थी ! 


प्रोफसर क्यें चितांग्रस्त होकर वई दिनो तक इन परिस्थितियों भौर 
तथ्यो पर विचार करते रहे। परिणामस्वरूप उनकी भ्रधिकाधिक दढ घारणा 
यहे हा गई कि भ्रनाथ बालिकाश्रम से भलंग एक सस्था भौर होनी चाहिए, 
जिसमे कुमारियों भ्रौर सधवा स्त्रियों के लिए रहने और खान की व्यवस्था 
हो। उनकी पढाई वे लिए ग्लग इंतजाम किया जाना जरूरी नहीं था 
बयोकि भाश्रम की ओर से जो स्कूल चल रहा था उसमे उह भरती किया जा 
सकता था। 

3] जनवरी, 907 को प्रोफसर कर्वें ने वालिकाश्रम की प्रबाध-समिति 
के सदस्यों के. पास एक परिपत्र भेजा। इसमे उहोते झपने विचारों और 
प्रस्तावों की विस्तत व्याख्या की थी । उहाने इसे स्पष्ट कर दिया था कि 
यह नया कदम बॉलिकाश्रम के विकास ओर प्रगति में किसी तरह से बाधक 


20 धौड़ो बेशव बर्वें 


4बुना शहर की नारायण पेठ के एक छोट-से मढान भे, जो लवड़ी पुल 
से ज्यादा दूर नहीं है, भारत के कप से वम् इस क्षेत्र मे रिया जाने वाला एक 
विनम्न प्रयास हो रहा है। वहू देश के भवश्यम्भावी सामाजिक पुनरत्यान वा 
प्रारभ्मिक चरण है।” 


मेजर हटर स्टोन ने धाड़ो बेशव बर्द द्वारा स्थापित महिला विद्यालय वा 
वणन इन भविध्यदर्शों दाब्दों मे किया था | विद्यालय वो उस समय छघुरू हुए 
केबल एक साल हुआ था । 


4 माच, 907 को, रगपचमी के दिन, छ लडकियों को लेकर इस 
महिला विद्यालय की स्थापना हुई  डेकन एजुकेशन सोसायटी ने भी लकड़ी 
पुल के पास बाले शपने पुराने लेकिन बड़े से वाढें का इस्तेमाल करने वी 
इजाजत प्रोफेसर कर्वे को देकर भपनी सौजयता भौर कृपा दिखलाई। छ 
लडकियो मे से तीन भाश्रम से थी । 


बुछ समय पहले प्रोफेसर कवें ने एक योजना बनाई थी। योजागा का 
उद्देश्य था बीस साल की उम्र होने तक लडकियों को भविवाहित रहने के लिए 
प्रोत्साहित करना । उ'हे भपने एक उदार मित्र का सहयोग भौर समथन भी 
मिल गया | उन दयालु सज्जन ने पच्चीसत रुपये मद्टीते थी सहायता देने का 
वादा किया । उसे वह सात बंषों तक निभाते रहे । यह योजना 'ब्रह्मचय फड' 
नाम से प्रख्यात हुई। पच्चोस रुपयो की मासिक सहायता से प्रोफेसर कर्व प्राश्षम 
की तीन लडकियों की मदद कर पाए। विद्यालय वी पहली तीन छात्राएं 
'ब्रह्मतय फड' से छात्रवृत्ति पाकर विद्याध्ययन,करने लगी | उस सज्जन वी ऐसी 
कोई द्वात नही थी कि 'ब्रह्मदय फड' से बूत्ति पाकर पढने वाली छात्ताएं प्रश्न 
की निवासी ही हा तथा उद्दोने सहायता भी प्रोफेसर कर्वो को दी थी भाश्षम 
के व्यवस्था विभाग को नहीं । प्रत इस घन को महिला विद्यालय के वए काम 
में लगाया जाने लगा भौर उससे वृत्ति पाने वालो तीनो छात्राओं का भी वहीं 
स्थानातरित कर दिया गया । वाकी तीन लडकिया प्रोफेसर कर्वे के दो मित्रों 
की पुत्रिया थी जिनका पूण विश्वास था कि ग्फेयर बर्वे जो कुछ भी क््ते 
हैं, ठोक करते हैं । 
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विद्यालय में पढ़ाने बे! लिए झपनी सेवाए अपित करने बालों मे प्रोफेसर 
क॒ें वे पूर्वाचाय श्री वी० एन० सोमण भी ये। राधाबाई की बहन तमदाबाई 
में भी विद्यालय वो पपनी सेवाएं पुन भ्पित की। उहाने रसोई की व्यवस्था 
भोर अय गृह काम की देखभाल की जिम्मेदारी ली) 


विद्यालय के पहले वादविक विवरण की युचना में विखा गया कि महिला 
विद्यालय एक साहस भरा कदम है। पर सस्यापव' को झपने मित्रों की सह्ा 
यता का भरासप्ता है भौर उ होने अपने तथा धपने मित्री के प्रयत्यो पर 
विश्वास प्रकट करते हुए कहा कि हम कठिनाइयों का मुझाबला वर 
सकेंगे । 

किध्ती भी मि स्वाय भाव हे आरम्भ किए गए प्रयास को दयानु पुरुषों की 
सहानुभूति मिले बिना नही रहती । बम्बई की एक महिला ते इस नई सस्या 
के बारे में सुदा । वहू जानती थीं कि इसे सहायता चाहिए। उहोंने शभ्रत 
सग्रह किया, जिसे मुप्टि-दान कहा गया। उाहोने घर धर जाकर पर्याप्त 
मात्रा मे खावन्न इकट्ठा किया । चावल को बेच कर जो रपया मिला एवं दात 
मे थो थोडो सी नकदी मिली, उसे उद्दोने प्रोफ़ेसर कबें के पास सेजा। यह 
राप्रि सवा सात स्पयो की थी ) प्रोफेहर कर्वे ते कृतशञवापुवक उसे स्वीकार 
किया। यद्यपि विद्यालय के साधना में इससे जो बुद्धि हुई, वह भामूली थी, 
सैक्दि उस महिला की हादिक सदुभावना से प्राफिसर कर्वे को जो असन्‍्वता 
शोर प्रेरणा मिली, बहू अपरिमित थी । 


प्रशमा के साथ ही भच्छे भादत्ियों तथा भ्रच्छे काम वी भी आलोचना 
प्रौर निंदा उसी प्रकार होती है जसे चुम्दकः पत्थर की झोर दावा अकार का 
सांहा खिंचा चला आता है चाहे बह साफ चमकता हुआ हा चाह तध्म जय 
खग् हुआ हो । 

कई लागा ने प्रोफेंसर करे की योजना को समझा घोर उसकी प्रशसा को । 
उ'ह लगा कि बांत विवाह वो रोबने वे लिए इसवी बहुत जरूरत थी । इससे 
विवाह करने के पहले, उहें कुछ उपयोगी कामों में गपचा समय बिताने वा 
अवसर मिलेगा और उनके विवाह परिषतत झवरधा मे होगे । ८ह मदला 
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विद्यालय वी स्थापना लडवियों की शिक्षा के क्षेत्र भ कोई गलत किस्म नी 
होड नहीं प्रतीत हुई । बल्कि उनका विचार था दि हुजूरपगा वे' गल्स स्कूल 
जैसी वई भौर सस्थाप्नो वी भावश्यकता है भौर महिला विद्यालय शिसी भी 
तरह उसका प्रतिद्दद्वी नही है । 


लेकिन ऐसे भी लोग थे जो महिला विद्यालय को एब' दूसरी ही नजर से 
देखते थे। प्रोफेसर कवें के एक मित्र ने, जिनवी उनके साथ घोडो सहानुभूति 
भी थी, एक पन्न मे उनको लिखा। 


“पूता मे जय लडकियों का एक ऐसा हाई स्कूल है ही जिप्तमें छात्रावात 
की भी व्यवस्था है तो उसी धाहर मे प्रविवाहित लडकियों के लिए दूसरे 
श्राश्मम वो चलाने की जरूरत नहीं थी। यह गल्स हाई स्कूल के साथ होड़ 
करेगा।” 

किंतु यह ने ता ध्रावश्यक था, भोर न उपयोगी कि ऐसा मत रखने बालो 
के साथ बहस वी जाएं। बुछ समय बाद मं केवल उन सज्जन का मत ही 
बदला, बल्कि' उद्दोने महिला विद्यालय को भ्रायिक सहायता भी दी । 


एवं भाप सज्जन थे । उनकी खासी आमदनी थी | उनकी छ सडबिया 
थी झोर पुत्र नही था । परिवार बडा था, उसका भरण पोषण तो उनके लिए 
कठिन नही था, पर छहो संडकियों का विवाह करने के लिए धन वहा से 
लात ? प्रोफेसर कयें के महिला विद्यालय के बारे में सुना तो उनके मन में 
आया कि भगर मेरे छ लडके होते तो मैं उन्हें पढाता लिखाता भौर उनक 
विवाह के लिए बुछ भी परेशान न होता । तब झपनी लडकियों को भी शिक्षा 
का लाभ उठाने का ऐसा ही अवसर क्या न दू ? वे भी लडको ही को तरह 
झात्म निभर हो जाएगी । भत उद्दोने निश्चय किया कि अपनी लडकियों को 
छड़को ही की तरह सममूगा भौर उनके विवाह की चिता न करूगा। फौरन 
झपनी बडो लेडको को उसकी विधवा चाची के साथ बालिकाश्रम में भेजकर 
अपने निएचय वो कार्योन्वित किया। प्गले साल दूसरो पुत्री भेजी झौर 
अ्रठारह महोन बाद दो ओर झाइ | एक चाची और झाठ भतीजिया-छः 
नहीं, ष्योंकि बाद में दो झौर पैदा हो गई थीं--सब वही भाई भौर उ होन 
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विद्यालय की शिक्षा वा लाभ उठाया । यह शिक्षा भावी जीवन में उनके लिए 
इतनी भमूल्य झौर सहायक सिद्ध हुई कि उनमें से किसी ने भी विवाह 
की ही नारी-जीवन का एकमात्र लक्ष्य और झ्ाकाक्षा की चरम परिणति नहीं 
माना। 

प्रोफेप्तर बर्चे को हमेशा भिक्षा पाश्न लेकर बाहुर निकलते की झावश्यकता 
नहीं थी । उनकी सहायता के लिए शुभवितक, मित्र शोर प्रशमक बडी सख्या 
में भाने लगे। जब भी उहें प्रशसा का पत्र भयवा नकद सहायता मिलती 
उनका हृदम कृतज्ञता से भर जाता । 


विद्यालय का बाम आरम्भ होते के एक महीने बाद एक भिन् मेजर कृष्ण 
जी विष्णु कुकडे ने विधालय के' लिए चार सौ रुपए इकट्ठे किए। कुछ महीने 
बाद उ'होंने दो सो रुपए शोर भेजे ! 

लगभग उन्हीं दितो उह एक विधवा का पत्र मिला । वह थ्रीमती गगा 
बाई गोखने ले लिखा था--- 

“प्रापके महिला विद्यालय का विवरण मैंने 'ज्ञान प्रकाश में पढ़ा है। 
मैंने भपने भतीजे से उसका भाखों देखा हाल भी घुना है। वह भापकी सस्या 
भौर उसके काम को देख भाया है। इस तरह के काम में सहायता करना अपना 
में कत्तव्य सममसती हू! प्राप जो ब्रह्मचय प्राश्मम चला रहे हैं, वह उत् दुर्भाग्य 
के कारण को मिटाने का प्रयत्त कर रहा है, जिसकी शिकार मैं खुद हो चुकी 
हँं-यादी वाल वेधव्य । यह प्रयास अ्रशसनीय है । भरत मैं अपने प्रिय पति के 
नाम से भाषके विद्यलय की किसी एक लडकी को पाव रुपए महीने को छात्र 
वृत्ति देता चाहती हू । मैं इसे विश्वनाथ सदाक्षिव गोखले छात्रवृत्ति नाम देवा 
भाहती हू । थोड़े ही दिना मे एक स्थायी निधि दूगी भोर तब तक साठ दषयो 
का वायिक श्रप्रिम भनुदान भेजती रहूगी ।7 

बम्वई के डा« टोी० सो० खाद्वाला ने ग्रह्मचय फड के लिए दक्ष रुपए 
महीने का अनुदान भेजा । 

सन 9)] से जब एक भवन बताने का वाम ह्वाथ मे छिया गया जिममे 
परच्चोस हजार रपयो की लायत का धनुमान था तो एन० एम० बाडिया 
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चैरिटीज को और से बुल राधि का एवं तिहाई देने या प्रस्ताव भाया। 


एन० एम० वाडिया चैरिटीज के ट्रस्टियो न जा प्रस्ताव स्वीवार किया 
था, उत्तम सस्या का नाम ' महिला विद्यालय, युवा, (वाल विधवा विद्यालय)” 
लिखा था। चेव आ गया या प्रौर उत् महिला विद्यालय के हिसाब में जमा 
किया जा सकता था। लेकिन अफेसर क्वें रिसी तरह वा संदेह नहीं रहन 
देवा चाहते थे । श्रगर यह दान प्राश्रम के लिए तिया गया है ता प्रोफ्तर कर्च 
उस चेक को वापस करके ओर उत्त रहू करवा बर झाश्रम के लिए दूसरा चेक 
भेजने का भ्रनुरोघ करना चाहते थ। भत वह ट्रस्टियो मे से एक, एस० ए० 
बाडिया, से उनके क्रिकी स्थित वियात्त स्थान प्र जावर मिले भौर इस्त मामले 
की सफाई चाही । श्री वाडिया ने बताया कि 'वाल-विधवा विद्यालय ध्ब्द 
गलती से जोड दिया गया है । चेवा मिलने के दो महीनों बाद उसे भुना लिया 
गया । 


सन 3905 से ओफेततर गरोक्ालश्ष्ण योद्वले मे 'सर्वेट्स ध्राफ इग्डिया 
सोसायटी की स्थापना वी। गौसले एलकिस्टन बालेज मे प्रोफेसर कर्वे के 
समकालीन थे भौर फर्मूसन कालेज में उनके सहयोगी थे । कायकर्तामां के 
एब दल ने प्रोफेसर गोले के उदाहरण का प्नुसरण किया श्र उनके भ्ाद्शों 
को ग्रहण करते हुए देश सेव का ब्रत लिया। प्रीफेसर मोखले उन लोगों में से 
थे, जिहोने सबसे पहले प्रोफेसर बर्बे को विद्यालय की नई जिम्मेदारी उठाने के 
लिए बधाई दी। एक बैंक का दिवाला निकलने से प्रोफेसर कर्वे की काफी 
रकम डूबी ती उहं प्रोफेसर गोसले की याद भ्राई । गोसले ने उतके नए ग्राम 
के प्रति काफी रचि दिखाई थी । इसलिए वह उनके पास सहायता भ्रोर सलाह 
के लिए गए। प्रोफैसर गोखले ने फौरन उह सर्वेट्स आफ इण्डिया सोसायटी 
के बचत खाते से पाच हजार रुपए क्ज दे दिए। 


प्रौफेश्तर कयें बे: लिए यह सदा भासाय मही होता था कि अ्रपमें मित्रों 
भौर सरक्षको ने प्रति भ्रपनी मनोनावना को ठीक तरह से व्यक्त कर सकें। 
महू झवसर उनका याद करते | साप्त तौर से महिला विद्यालय की 92 मी 
वाबिक रिपोट लिखत समय उनको उन कठिताइयो भरे दिना की याद आई 
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जब स्वत लोगो ने उनकी सहायता री झौर उससे उसको कितनी राहत 
बिल्ली थी। 


महिला विद्यालय सन 79[7 से पहले केवल छात्रावास के रूप मे था। 
797 के दिववर में वह अपनी निजी इमारत में एक सर्वागीण श्रावासीय 
विधासय ये' रूप में परिवर्तित हो गया। यह भवन हिंगन में बालिकाश्र म 
के पढोप्त मे बना | इस तरह घोडो केशव कवें वी दूसरी कल्पना भी साकार 
हो गई । 

घोड़ी केशव मर्वे भ्पन सहयोगियों के सन को भपनी बातो से श्रौर उससे 
भी भविक झपने काम से प्रभावित बरते थे। भ्रस्थ लोगो की प्रपेक्षा उनका 
गहतठम प्रभाव उसकी साठी, परावती प्रयावते ने महमूत्त किया । पर उनमे 
प्रवल स्वेच्छा श्रौर निणयात्मझ बुद्धि भी थी । वह भ्रविवततर उनका प्रयोग 
करतो थी। भ्रना उपके जीवन को एक नया रूप देने के निमित्त बने थे । 
मदि उनकी सलाह भौर प्रेरणा न मिली होती तो उ होते भ्रपता सारा जीवत 
देवरख जैसे दूरवर्ती स्थान में भ्रपने विता के ही घर पर बिता दिया होता। 
अपने जीवन में सम्मान भर धउप्वी संस्था मे उसदे अनुरूप पद मिलने के 
लिए वह उनकी कृतज्ञ थी। इससे भी अधिक इंतज्ञता का कारण यह भा कि 
उन पुत्र नाना को ब्रच्छी शिक्षा मिल रही थी शौर उसकी बीद्धिद योग्यता 
के अनुकूल वायक्षत्र मिला हुआ था । फिर भी वह हर वात में भ्ता कौ राय 
नहों मानती थी । भगर श्र/ता छी राय उनकी इच्छा झौर निणय के प्रमुकूल 
से होती तो वह झपनी झसहमति अकट करते में हिंचकिचाती ने थी । 


वालिकाश्रम के भ्रारभिक दिनो में जब एक विधवा मे प्रपने कैश बढाने 
का साहसिक प्रभास किया ठो पाउतीयाई झाग नहला हो गई थी । उन दिनी 
बह उसे एवं पाप इत्य मादती थी, क्योकि तय तक इस प्रथा का वे धर्म 
सम्मत पविश्न भ्रादेश समझती नी । इसके श्रवावा, उनका विचार था कि उत्त 
स्त्री बे इस इत्य वा जब मत पर विपरीत प्रभाव पडेगा जो निश्चित रूप से 
भाषण के तिए हानिकार' होगा। वह दस वरतों तबा निरातर इस सुधार के 
विलाफ अपनी पुरी शक्ति से जूमती रही क्योकि उहें बिता बेवल यह थी 
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कि इससे कह्ठी आश्रम को हानि न पहुचे । और उसके विफास में बाघा न 
पडे 
लेकिन धीरे घीरे उनके विचार बदले । ज्यो ज्यों उहोंने इस विषय पर 
गहरा चितन किया, यह स्पथ्ट होता गया कि किसी विधवा वो बाल मटवाने 
के लिए मजबूर करना उचित नही है । तथापि केशात क लिए क्षोर वी प्रथा 
को पवित्र मानती रही भौर भगर कभी कसी विधवा ने साधुप्रो बी तरह के 
वस्त्र पहन कर रहना चाहा तो उसे ऐसा करने से रोकने मे' किसी भी प्रयत्न 
का वे विरोध करती रही । 
धीरे घीरे उनके विचार भौर उतका दृष्टिकोण जिस प्रकार बदले, पावती 
बाई ने उसके बारे मे श्रपवी जीवन कया में लिखा है 
“पूना में मेरा जीवन एक पुनजाम वी तरह था। एक वच्चा जम बे 
समय श्रवोध होता है | लेक्नि उसके जीवन या प्रत्येक नया दिन उसके 
सासारिक ज्ञान और प्रनुभव को बढाता जाता है । शिक्षा प्राप्त करके मेरा 
पुनज मे हुप्रा । उप्के बाद भेरे सामने की प्रत्येद" वस्तु नई थी भौर मैंने उसे 
हृदयगम किया। मेरे भान वा क्षेत्र विस्तृत हो गया, सभी प्राचीन बातें लुप्त 
होत होते मेरी चेतना से पूरी हट गइ भौर उनको स्थानान्तरित कर वहां 
नूतन उदार विचार समुदाय भा बैठा । फिर मैंने सुधार के इस प्रवाह में प्रपने 
को पूरी तरह बहने नहीं दिया। तथापि कुछ पुराने विश्वास और रहन सहन 
के तरीको को मैं कभी न छोड पाई, क्योकि उस हर चीज की जो रानी है, 
मैं श्रनुधयोगी और निरथक नही मानती थी । मैं आज भी कई पुराने विश्वासी 
और परपराझो को सवश्रेष्ठ मानती हू । 
जब से मैं पूना आई, मेरे सामने बराबर अवा का स्त्यक्ष उदाहरण 
यथा। उतझे उदाहरण ने मुझे ययवितगत स्वाधीनता पौौर समानता के भद्दे 
विचारों से दुर रहने मे सहायता दी । * 
एक व्यक्तिगत कारण प्ौर भी था जिसते पावतीवाई को प्राचीत प्रथा 
के अनुसार अपना मुडन कटाने प्रौर बाल न वढाते तथा इस पुरावे रिवाज से 
जुड़े रहने पर मजबूर किया था। वह खूब अच्छी तरह जावती थी कि मैं 
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आधी तो भाएगी, तैक्नि वह देर तक ठद्दरेगी नहीं-- वह प्राश्नम वी प्रतिष्ठा 
अथवा इसके नायों को ज्यादा नुकसान नहीं पहुचा सरेगी । उद्ोने धावतीवाई 
को राय दी कि वे श्रपत निणय को कार्यावित करें । 

चालीस बष की आयु में पावतीयाई ते प्रपते अग से वैयब्य सूचव' भिशार्थो 
के से वस्त्र उतार डाले । लोग कानाफूमी बरत, ' श्राजवल पावती बाई से गेंद 
बढाना क्यों चुरू कर दिया है २”! 

कोई वोला “वह इतने नो से भाधम का मम वर रही थीं प्रव तक 
उनकी बाहरी वेश भूषा से तो उसमे किसी प्रवारबी बाधा नहींधी। 
निश्चय ही उहते वेश परिवतेन वा यह विचार प्राशम वी वजह से नहीं 
किया है ।/ 

उसे पलट कर सुनने को मिला, "मर, तुम समसते नही जरूर इसके पीछे 
कोई भोर चात्त है।' 

कुछ ढीठ थे, उहोने ज्यादा हिम्मत की तो प्रोफ़ेसर ब्वें से ही जावर 
पूछा, कर्वे जी ! पावतोबाई ने फिर से बाल बढाने क्यों शुरू कर दिए है ? बया 
इसवा कोई व्यक्तिगत कारण है २?” 

प्रोफ़ेसर करे ने शा तिपूवक उत्तर टिया, मैं तो किसी एसे कारण की 
नही जानता । लेकिन प्रगर होगा ता प्रापशो भी मालूम हो जाएगा ।/ 
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कहते ह वि जिसके सिर पर ताज होता है उसे कभी चैन नहीं होता। 
क्या सचमुच एसा ही होता है ? प्रोऊेसर वर्वे के घ्िर पर तो वाई ताज नही 
था। झगर था भी तो वह काटो का था, लेबिन वे काटे उह परेक्षान मही 
करते थे 4 


प्राथम झौर विद्यालय एक अच्छा काम कर रहे थे, लेकित उनके 
सस्यापक का मन बेचैन था। वे कुछ भौर काम करने के लिए लालायित थे 
जिससे भ्रधिक लोगों का कल्याण हो सके भोर जो उनके वतमात प्रयास से भी 
शुभतर हो । 

इन सस्या्रो को मजबूत और स्थिर बबाने के लिए उहोने कठिन परि> 
श्रम किया भौर ठह उनके लिए घन इक्टठा करना पड़ता था। वह जानते 
थ कि केवल भ्राधिक सहायता प्राप्त करत से उनका उद्देश्य पूरा नही हो 
सकता । कई वर्षों से उनकी यह दृढ़ धारणा बन गई थी कि क्रिसी भी प्च्छे 
उद्देश्य की श्रोर चलने भौर उसम प्रगति करते के लिए सशक्त मामवीय सहयोग 
केवल प्रपेक्षित ही नहीं बल्कि प्रावश्यक और भतिवाय है। वेतन पर काम 
करने वाले कमचारी बहुत मिल जाएगे और पझच्छा पारिश्रमिक्त दिया जाए त्तो 
उनसे कुशलतापुवक' काम करने की भी आज्ञा वी जा सकती है! इसमे सदेह 
मही कि काय कौशल एक महत्वपूर्ण उपकरण है, लेकिन उससे भी सधिव 
महत्वपूण है निष्ठा । गोवले से त्याय भौर निष्ठा के श्राधार पर ही सर्वेट्स 
पाफ इण्डिवा सोसायटी वी स्थापना की थी । ऐसा ही एह प्रय सगठन डेवव 
एजुकेशन सोसाथटी थी, जिसके कवें स्वयं झाजीवन कायूझता पे । इप सगठग 
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वी स्थापना भोर इसका विकास उसके सस्यापदां भौर आजीवन शायर्कर्टाओं 
वी वि स्‍्याथ सगन से हुप्रा था। पूना झाने से यहले बई वर्षों तब, प्रोफेसर 
ब्वे का बयेडल यल्स हाई स्टूल से सबंध रहा था भोर यह जानते थे हि उसे 
भी ऐसे ही व्यक्ति बला रहे हैं जिनका सर्वोच्च उद्देदय सेवा है। प्रौफेमर के 
मे! भन में केवल इन सस्थाप्ता ने नायमर्ताप्रों बे प्रतिहीमहींवलिि उसे 
भादवों और सिद्धांतों बे! लिए भी बढ़ा आदर था जिनकी प्रति के लिए उमते 
संगठनों और मत्थाप्रो वी स्पापता हुई थी । उहोने इस सस्याप्रों में जो गुछ 
देसा, उत्त पर बहू विचार फरते रहे । पाह ऐसा लगा कि उन में सभी काय 

वर्ता जिम्न तिष्ठा से भपनी भ्स्या की प्रगति के लिए श्रम्म मरते थे, वह किसी 
प्रवार उम्र नवित मै भिन नही जिससे सयुवत होकर एक भरत प्रपने मगवान 
को धाराधना मरता है। 


उ नीसवी शो में तवमारत के निर्माण के प्रयत्व जिए जा रहे थे । उस 
समय ईसाई मिशन भी बाफी प्रमावोत्यांदब' ढंग से वाम बरते थे। ओ्ोफ़ेतर 
कहें के मत मे उनके भोर उनके काम वे प्रत्ति बढ़ा भादर था। यधपि इसे 
मिहनरियों का मुस्य उद्देश्य ईसाई थम बा प्रसार या, फिर भी शिक्षा वे क्षेत्र 
में उतरा काम और चिढ़ित्सा थी सुविधाशों को उपलब्ध कराने श्य उन लोगों 
वा! प्रयास प्रोफ़े्तर करें की दृष्टि में भारतीयां ने लिए भी एक जाज्वल्यमान 
उदाहरण था । 


राष्ट्र निर्माण के लिए शिक्षा प्रसार एक महत्वपूण काय या जिसमे सेक्डो 
फायक्‍ताओं नी भ्रावश्यकता थी ; प्रोफेसर कवें चाहत ये कि भारतीय काय 
कर्ता मासड की सेवा को ईश्वर की ही सेवा समझो । वे समभते थे कि मार" 
तीया को यह मायता परोक्ष जँसो लगती है दि ईश्वर का प्रिय बनते वी 
सर्वोत्तम विधि दूसरा वी सवा वरना है। परत विदा के क्षेत्र मं बाम करते 
वाले स्त्री पुरप अब तक इस प्रकार वी सक्विमयी चेहना) से भनुप्राणित नहीं 
हीते और जब तक वे बाम को पुजा समभ कर नहीं बरते कोई स्थाई प्रगति 
समय नहीं हो सकती । इही विखारों से प्रोफेसर कहें वा मत बेचने और 
हृल्य प्राकुल रहता था | 
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उनके ये विचार ऐसे नही थे जिनको सवया नया या उनके मन मे थोडे 
ही समय पूव भाए हुए कहा जा सत्ता था। हिंदू विधवा ग्राश्रम एसासिएशन 
का घोषणा-पत्र 8 सितम्बर, 898 को पजीबद्ध क्रिया गया था। उसमे 
उल्लिखित प्रनाथ बालिकाश्रम के उद्देश्या मे एक उद्देश्य निम्नलिखित था-- 

“हिदुश्रो मे दान और दया की प्रतिमूति बहनों वे समुदाय का निर्माण 
और उनका प्रतिपालन करना ।” 

प्रोफेसर कर्वे की सबसे श्रधिक प्रिय झआाकाक्षा यह थी कि ऐसे कायकर्ताग्रो 
के एक दल को सगठित करें जिनके जीवन का लक्ष्य ही निस्‍्वाथ सेवा हो | 
अपनी इस श्राकाक्षा को उहोने 902 में जारी किए गए एक वक्तव्य में 
लोगो के सामते रखा था। उसमे इस सम्बंध मे झपने सुस्पष्ट विचार श्रभि 
व्यक्त किये थे 

“यद्यपि भाश्रम की स्थापना इस उद्देश्य से की गई है कि विधवाए शिक्षा 
पा सकें तथा उनको भ्रपने जीवन श्रौर चरित्र का निर्माण करने वे लिए एक 
नैतिक प्राघार प्राप्त हो सके, फिर भी यही एक मान उद्देश्य नही है। जिस 
भ्रभिप्राय से श्राश्नम की स्थापना हुई थी और जिस भावना से वह चलाया जा 
रहा है वह्‌ तभी पूरा होगा जब उसमें शिक्षा पाकर भोौर उसमे काम करके 
नि स्वाय भाव से समाज सुधार को ही जीवन का लक्ष्य मान कर मानव 
की सेवा करते हुए ससार यात्रा करने वालो का एक वग पैदा हो सकेगा ।” 

सामाजिक काय को वह ऐसा ही ग्राध्यात्मिः रूप देना चाहते थे, जैसा 
गोखले राजनीतिक काय को दे रहे थे । 

मिशन शब्द की घ्वनि शोर अभिप्राय अग्रेजी भाषा में बहुत व्यापक है । 
उसके इस प्रथ वैभव के कारण इस शब्द से वह विद्येप झाकृष्ट हुए । बह 
सस्कृत या मराठो मे वेधा ही एवं शब्द दृढ़ रहे थे । काफी सोचने के बाद 
उहेँ 'मठ' शब्द सूफा। मिशन” को तरह इसमें भी एक ऐसी सस्या का 
भाव प्रतिध्वनित द्वोता है जिसरी स्थापना सेवा के उद्देश्य से की गई हो | 

भगवदगीता को शिक्षा का सार है निष्काम कम (फत वी इच्छा रखे 
बिना काय करना) ॥ कसी प्रकार की प्राप्ति अषवा लाभ वी प्राशा से वी 
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जाने वाली कोई भी सेवा सच्ची सेवा नही है। प्रत मठ को दृढ नींव होगी 
उसका भाषारभूत सिद्धात, निष्काम सम भथवा स्वाय रहित काय । इन वर्षों 
की भ्विरल मानसिक तपस्या के बाद प्रोफ़ेसर कर्वे में निलिप्त कायकर्तामो 
का एक व स्थापित करने का तिश्चय विया। उहोने उसका नाम निष्काम 
कम मठ रख दिया । 

झपनी प्रायु के पचास वष पूरे फरने के कुछ महीना बाद, यानी 4 नवम्बर 
908 को, प्रोफ़ेसर के तथा दो भाय व्यवित निष्वाम-क्म मठ का ब्रत लेस 
बे लिए बम्बई के सेवा सदन में एकत्रित हुए । उहोने सबल्प किया कि 


"जिसे मैं भद्यावधि प्रपनी सम्पत्ति मानता था उस संब पर से श्रपना 
स्वत्व भोर प्रधिकार छोडता हू ।" 
“पूस क्षण से मैं सवथा मठ को भात्म-सम्ित हू ।” 


*भेरे भौर मेरे परिवार के भरणनपोषण के लिए भव से मठ जो कुछ देग/ 
उसे मैं प्रसावतापुवक' स्वीकार का ।!” 

उस समय प्रोफेसर कर्वे का साथ देने वाले दो व्यकितियों मे से एक कालेज 
के छात्र एन० एम० भथावले थे भौर दूसरी थी श्रीमती मयुराबाई उचगावकर | 
वह विधवा भौर उस समय छात्रा थी। उस स्त्री वग फौ--इण्डियन लेडीज 
मिशन नाम रखा गया था । 

इस प्रकार निष्शाम कम मठ की नीव तो रख दी गई, लेकिन वास्तविक 
काम भभी शुरू नही हुआ । कुछ समय तक प्रोफेसर कर्वे ने केवल मह किया 
कि जो ज्योति उहोने जलाई थी, उसी दीप शिखा को प्रात्म विश्वास से 
प्रदीप्त रक्ना 

उहोने प्राश्नम की कुछ विधवा जतेवासिनियों को चुना भौर उनको भपना 
दृष्टिकोण बताया कि निष्काम कम मठ का भादश क्‍या है उसवे कायक्लाप 
क्या होगे एवं वह विस तरह काम करना चाहते थे । इन वातो को करते समय 
बे सब सध्या के शांत यातावरण में, पास ही की एक पहाडी के शिखर पर 
बैठे थे । जब भरना मठ के भादशों के बारे में बता रहे थे, तव लडकिया एव 
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प्रकार की प्रेरणा का भनुभव कर रही थी । जो कुछ उहें बताया, उसमें से 
बहुत कुछ ती वे समझ भी न पाईं, किर भी वे भनुप्राणित हो उठी । उनके 
लिए इतना ही काफी था कि झरना ने मठ का काम झारम्म किया था। वह 
उनसे उसमे शामिल होने को कह रह थे | उ होने प्रकार सुनी और निष्काम- 
क्रम मठ की कायक त्रियो वे रूप मे भपना जीवन समपित करने का निश्चय कर 
लिया । 

अब इस दल में चार पुरुषों के साथ चौदह स्त्रिया भी हो गयी । उनमे 
बालाजी विनायक कौलाग्रेकर श्रौर उनकी पत्नी तथा महादेव केशव गाडग्रिल 
धोौर उनकी पतनी भी थे । 

6 दिप्तम्बर, 90 को मठ के कामकर्तामों की पहली बेठक हुई। श्री 
झोर श्रीमती कौलामेकर तथा श्री शोर श्रीमती गाडगिल ये घारो सवप्रथम 
कायकर्ता बने । 

पावतीबाई वे! पुत्र एम० एम० अ्रथावले, शीघ्र ही उन लोगो के साथ 
मिल कर काम करने लगे। वह उन दो व्यक्तियों मे थे, जिन्होंने सन्‌ 908 में 
प्रोफेसर कर्वें के साथ मठ में वाम करने का ब्रत लिया था| जब वह झाठ 
बप के ये प्रपनी शिक्षा के लिए पूना झाए थे | तभी से भना उत पर स्नेह 
करते श्रौर उनकी देखरेख करते थे । बचपन से ही ताना भयावले ने भत्ना के 
भादशमय जीवन भौर कार्यों मे सेवा के प्रति लगन को देखा श्रौर उद्दोने उसे 
हृदयगम कर लिया। मठ में प्रतिज्ञा सकल्प करते समय यद्यपि उनकी कल्पना 
में भी मठ के आदर्शों और कायक्रमो का सपूण भौर स्पष्ट चित्र नही था, 
लेक्नि इतना वह जानते थे कि यह विचार भ्रच्छा है । 


श्रीमती देवधर और श्रीमती मामजोशी ने उनके कायकलाप की इस नयी 
घारा को पत्द नह्ी किया । ये दोनो उन तीन महिलाओों मे से थी, जो प्रोफेसर 
कर्वे द्वारा विधवा भ्राथम खोले जाने के तुरत बाद उसमे शामिल हुई थी । 
जब महिला विद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव सामते आया था, तब भी इन 
दोनों ने उसका विरोध किया था। भब उह ऐसा लगा कि प्रीफेंसर कर्वे 
भपनी पभिप्रेरणा से विधवा भाश्रम नी कुछ अतेवासिनियो को मठ मे शामिल 
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होने के लिए बहका कर प्ाधम वो हानि पहुचा रह हैं। जब मठ मे काम 
करना शुरू क्या तो उनकी भ्रप्रस नता, रोप भौर विरोध बढ़ गये । 


प्रोफेसर कवें मठ के लिए केवल महिला कायबत्रिया या सेविकाप्नो को 
चाहते थे। लेक्नलि कायवच्रियों के रूप में तत्ताल महिलाप्रो को मरती करना 
सभव नही था। चूकि उस समय श्रो गाडगिल भौर श्री कौलागरेकर विधवा 
झाधम म॑ श्रध्यापक के रूप म काम बर हो रहे ये, इस कारण उह बाय 
कर्ताप्रो के रूप मे मठ मे भरती होने की स्वीकृति दी गई । 


अपने लक्ष्य वी सच पू्ि वे! लिये मठ के सदस्यों का प्रस्तुत काय विधवा 
श्राश्रम भौर महिला विद्यातय के लिए कायकर्ताप्रो की प्रशिक्षित वरना था। 
श्री अथावले और भाठ दायकत्रिया भभो पढ हो रही थी। अपनी पढाई पूरी 
करने के तुरत बाद उ'ह मठ को सेवा भें सग जाना था। 

प्रोफतर कर्वे न जब से भपनी मठ वी कल्पना को साकार बनाया था, 
तभी से वह उन सभो लागो मे जो स्वेच्छा से इसमे सम्मिलित हुए थे ऐसा 
संस्‍्वार बनाने का प्रयास कर रहे थे कि ये मठ बी सदस्यता को एक महान 
झ्ौर पद्रिन्ष जिम्मेदारी समझें। उनका बहना था कि जब तक वे मितव्ययी 
भौर सादा जोवन बिताने ब' लिए तैयार नही हागे, मठ का भौर उसके द्वारा 
समाज मी वाध्तविक सेवा करना उनने' लिए सभव न होगा । उोन बडी 
सावघानी और दूर”शिता से मठ का सविधान तयार किया | 

मठ के कार्यकर्ता के लिए विहित मितव्यमिता झौर सादगी के जीवन वी 
एक विशिष्टता यह थी कि कायकर्ता को भिक्षा से प्राप्त भोजन पर ही सतोष 
करना था। दो महिला स्वय सेविकाए चावल तथा भ य खादय पदार्थों के 
लिए भिक्षाटन करने को तैयार हुई । वे सप्ताह मे एक बार भिक्षा के लिए 
निकलती थी । श्रीमती गोपिकाबाई लेले झौर श्रीमती राघावाई मालवकर बडी 
तत्परता से यह काम करती थी फिर झानदी बाई कर्वे भी उनके साथ हो गईं । 

सचमुच, निष्वाम कम-मठ का झादश ऊंचा था। प्राफसर क्‍वयें के बुछ 
झालोचक तो इसे श्रव्यावह्वारिव भी कहते थे लेबिन बात ऐसी नही थी । 
प्रोफ्॒तर गोसले को अपनी सर्वेटथ आफ इंडिया सोसायटी के लिए निष्ठाबान 
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दायकर्ताप्तो दा सत्रिय सहयोग झोर उनवी आजीवन सेवाए प्राप्ण ब्रने से 
बोई बठिनाई नही हुई | ईप्ताई मिशनो मो भी झपन बहुविधि कायवलापों वो 
चलाने मे लिए सेकडों कायकर्ता मिले । लेबिन प्रोफसतर करवे का निष्काम कम- 
मठ भारभिव तेयारियों से प्रागे नही बढ सका । उसवा सबिघान तैयार हो 
गया भोर ससस्‍्यापव सदस्य उत्सुश्तापुवक सही ढग से स्वयस्तेवकी के आने भौर 
मठ मे द्वामिल होने नी प्रतीक्षा बरत रह । काफी लबे भ्र्से तक उहू केवल 
अपने ही उत्साह दा बनाए रसकर सतुष्ट रहना पडा । छायद प्रोफ़ेसर कर्वे 
मठ मे लिए कोई नियमित कायश्रम भी तद्दी बना पाये | वारतव में मठ के 
पायकर्ताम्ा से ध्राशा वी जाती थी कि व प्राश्रम और विद्यालय का काम भपने 
हाथ मे लें। पर प्रइन यह है वि यदि यही बात थी भौर मठ स॑ ऐसी झाशा 
की जाती थी कि वह प्राश्म वे लिए वायेंवर्ताप्रो को प्रशिक्षित करे तो उसके 
पाप्त उनवे प्रशिक्षण वा कौत-सा वायप्रम था ? बल्कि जहा तक मठ के बाय 
मा सम्बाध था स्वय प्रोफेसर मर्चे को भपनी क्षमता पर भी संदह था । मठ 
कोई ठोस परिणाम प्रस्तुत बर पाता, उससे पहले ही उसके सस्थापको को 
पालोचनाप्रों के भयकर तूफान गए सामना करना पड़ा भौर भाखिर मठ को 
प्राश्रम के साथ मिल जान वे' लिए विवश होना पडा । 

निष्वाम-फम मठ की स्थापना प्रोफेसर कर्वे भे' वास्तविक उद्देश्य को 
ज्यादातर लोग समझ नहीं सबे । यहा तक कि जो लोग आश्रम के काम म 
वास्तव मे लगे हुए थे, उहोंने भी मठ की उपयोगिता के बारे मे गभीर सदेह 
व्यक्त क्या था। प्रोफेसर कवें के सबसे कट श्रालोचक' उनमे ही थे। अगस्त 
93 मे बबई के 'इदु प्रकाश” ने इस विषय पर कई लेख छापे और जो लोग 
मठ के सविधान मे प्रशंसा के योग्य कोई बात नही देख पाते थे, ऐसे छिद्रा-वेपषका 
के विचारों को विस्तारपूवक प्रकाशित किया | 

पहला लेख 'एक विध्वासो और आझ्ादरणीय मित्र” का लिखा हुआ था, 
जिनकी “सूचना, सुझवुभ ओर परख का” इदु प्रकाश के सपादक “निविवाद 
रूप से भरोसा करते थे” ओर “इस काय के लिए उनका निलिप्त मंत्री 
का भाव है”, ऐसा सपादक विश्वारापुवक कट सकते हैं। 'जटिल समस्या! 
शीषक से इस लेख म॑ सेखक मे लिखा थ[ू-- 
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उत्होने इस तरह की प्रय सस्थाप्रो का उल्लेख करते हुए बहा वि 
पाश्चात्य देशों मे भौर भारतीय सस्याप्ो के कायक्रमा मे भो यई अनपेलित 
कुपरिणाम देखे गए है, भत लेखब ने गभीर चेतावनी दी थी-- 
अ्रव्यावहारिक भफ्लातूनी आदश व्यवस्थाप्ो बे लिए इस लोक मे स्थान 
नही है । उनसे यदा कदा जो वलक, लो॥पवाद ओर अपयश रूपी परिणाम 
पैदा होते हे उनसे यदनामी इतनी ज्यादा होती है वि बुद्धिमान लोग इनवे 
प्रति सदा सतक रहेंगे । इस तरह के मठा भौर ब वेटों में ऐसे प्रलाभनों भी 
काफी गुजाइश रहती है ।” 

लेखव' ने कुछ सहानुभूतिपूण शब्ला म॑ यह टिप्पणी की-- 

“जब तक प्रोफेसर कवें वहा हैं मोर सब पर भपनी क्डी आप रसकर 
लोगो को प्रपने नियत्रण में रतते है, तब तव शाधद सब कुछ ठीव ठाक 
चलता रहे । लेकिन यह भी प्रक्ाटय सत्य कथन है कि इस व्यवस्था में दुष्यव 
हार, भ्रष्टाचार, पतन पाप भौर पायड का भी भारी खतरा है भोौर अगर 
कभी ऐसा हुप्ना तो उससे न केवल मठ को बल्कि समाजनसुधार मे सारे 
उद्देश्य की गहरी चोट पहुचेगी । इस दायित्व को तिभाने में खतरे बडे है, 
दाव पर लगी हुई बाजी भारी है, जबकि सफ्लता का भादवासन अपरयाध्ति 
भौर क्षीण है ।” 

सन 9]2 मे मठ की सूची मे संवका भोर सविकाप्नरो के रूप में नो 
व्यक्तियों के नाम लिखे गए। उनमे थार इृक्‍्कीस वप से स्‍्रधिक परम्तु 
पच्चीस साल से कम आयु की विघवाए थी । यह भी कहा गया कि छह 
लडकियों म॑ मठ के नियमो को प्रतिज्ञा ली है भोर वे नवाभ्यासियों के रूप मे 
प्रशिक्षण ले रही हैं। 

एसा सुझाव किसी ने नही दिया था कि मठ बद कर दिया जाए। पिफ 
यह कहा गया था कि जो लोग उसके सेवक यथा सेविका के रूप मे भरती किए 
जाए उनको उम्र तीस बष से भ्रधिक होनी चाहिए । यह सलाह भा दी गई 
थी कि उस समय तक जब तक कि मठ का कोई सेवक या सेविका प्ाथम 
झथवा विद्यालय में काम करे, झ्राश्मम अथवा विद्यालय का कोई अतेवासी या 
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इन दोनों सस्थाभो में काम करने वाला कोई प्रय व्यक्ति तब तक सेवक या 
सेविका के रूप मे मठ मे शामिल नही किया जाए, जब तवा इन सस्थाओ से 
उसका सबंध छूटे दो वष न बीत जाए । 

उनके इस नए प्रयोग के विरोध मे जो कुछ लिखा या कहा जा रहा था 
उसे प्रोफेसर कर्दे न टूटते दिल के साथ पढ़ा झौर सुना । उनका आंदश ऊचा 
झौर पविश्न था शोर उस पर छीटाकशी नही हो सकती थी । इतन ऊ चचे क्‍झ्रादश 
की कल्पना करना कोई मामूली बात नही थी । उसे करोडो मे एक व्यक्ति 
बर पाया था। यह एक विलक्षण दृष्टि थी जिसके वल पर बहू एक व्यक्ति 
इसे नाम झौर रूप देने क' लिए प्ागे बढ़ा था । उनका कडे से कडा विरोधी 
भी उन की भावना पर स्वाथपरता का दोषारापण नहीं कर सकता था । 
पतन्नो मे छपने वाली प्रालोचनाप्नो भौर जहा तहा होने दाले वाद विवादा मे भी 
देेप की गाघ नहीं थी । लरसा कि एक “विश्वासी और पस्‍्ादरणीय भिन्र” मे 
“इदु प्रकाश” म॑ लिखते हुए कहा था, कि उनके लेख में उस्त मठ के “उहृश्य 
से सहानुभूति रखने वाले ऐसे बहुत-से विश्वस्त हितेषियों के मत का समावेश 
था, जिनसे परामश करन मे लेखक ने खास सावधानी बरती थी ।” 

प्रोफेसर कर्वे तकों की सगति को समभते थे एवं श्रपनी गलतियों को 
सुधारने के लिए तैयार रहत थे | उनके लिए यह भ्रसम्भव था कि खतरों से 
सावधान करन वाली उन सहानुभूतिपुण बातो वी उपेक्षा कर दते, जो कई 
झोर से उनके कानों मे पडती थी। उहे भ्रव इसका अधिकाधिक स्पष्ट प्राभास 
होता गया कि जिस उद्देश्य से उहोन मठ वी स्थापना की थी वह उनके 
प्रधिकाश मित्रों को मुग्ध करने भोर हितेंधियों की कल्पना को भाकपित करने 
या उनकी प्रशसा को जीतने मे भसफल रहा हैं। जिन लोगो ने भी भागे 
बढ़कर मठ नियमों के श्नुसार ब्रही बनने की प्रतिज्ञा की थी, वह इसलिए 
नही थी कि वे उसके भादज्शों को भलोभाति समझ गए ये भ्रथवा उनका 
झनुमोदन करते थे, वल्कि इसलिए कि उनके आदरणीय पभ्रना न उस मठ की 
स्थापना की थी । नाना भअथावले, वारूबाई छेवड़े, सीताबाई भग्निगेरी, 
सीतावाई जोशी गगूवाई ताबोले, बानुभाई झाहो--यं सभी उस समय मठ 
म सम्मिलित हुए ये जब ये छात्र थे। किन्तु बाद मे मी उनको इसका कभी 
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पछतावा नही हआ। ये सभी नाम विधवा भवन (विडोज होम) एसोडिएशन वे' 
(जो प्राश्म, विद्यालय झौर मठ को मिला देन वे' दाद बना) भाजीवन बाय 
कर्ताओ में देसे जा सकते है । 


प्रोफेसर कक्‍यें के मंत्र पर इन सारी वातों का क्या प्रभाव पड़ रहा था, 
इसका करुण साक्ष्य नीचे लिखे दब्दों से मिलता है । यह अश मठ वे प्रथम 
वाधिक विवरण वा म्रातिम भनुच्छेद है । यह विवरण सन 92 को जुलाई 
मे प्रस्तुत विया गया था । 

'मठ वी नीव बडी नज्जता से रखी गई है । भभी यह भज्ञात भविष्य के 
पभ्रतराल में छिपा हुप्रा है जिसे समय बताएगा कि काला-तर मे इस तीव पर 
एवं सुदर इमारत खड़ी होगी या इसकी एक एक शिला गिरकर जमीन पर 
बिखरेगी । ऐसे शुभ कार्यों की निविध्व परिसमाप्ति पर्ये-त वृद्धि भौर विकास 
के लिए केवल घन का त्याग ही काफी नहीं होता । उससे भी भषिक भनिवाय 
है धमड भोर अवहनशी लता जेसी भावनाओं का त्याग, जो वात्तव में उसके 
प्रधान भ्रत्रु हैं। ऐसी ही भावनाओं के वारण प्रनेक सस्याए नष्ट हो चुको 
है, उनके उदाहरणो की कमी नही है ।” 

भपने चरित्र की नैसर्गिक विनभ्रता प्रोफेसर कयें का मुख्य भरुण था। 
उसी के सहारे वह अपने प्रत्यत प्रिय काम को भालोचना के पव' धौर गलत 
फहमी की दलदल से निवालने का उपाय सोचने लगे। वह प्ाश्रम भौर 
विद्यालय को मठ में मिलाने पर भी पुन विचार करन लगे | इसम यद्यवि मठ 
का भादक्शों से भपरखलन होता था, पर इसी सम्मिलित रूप म हो उह प्रेरणा 
का स्रोत दिख रहा या। 

उन्होने यह मोजना भ्राश्रम के व्यवस्थापको के सामने रखी जि्ठोने भव 
तक एक सोसायटी बना ली थी। उन व्यवस्थापकों ने झाश्रम के सबविधान मे 
थोडा-बहुत हेर फर करके अश्तननतापूचक उस योजता को स्वीकार कर लिया । 
यह हेर फर विधालय झ्ौर मठ के उद्देश्यो एव काय-कलापो को श्रग्रह करने 
की दृष्टि से किया गया था । 

प्रोफ़सर कर्वे झौर उनके सहयागियां के कष्टो और विपत्तियों का इस 
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घटना से सुखद अत हा गया । प्रोफेसर करें ने उसका स्वागत किया । यह 
उनकी रवण परीक्षा थी, जिसमें आग से तपकर काति प्राती है। कर्वे एक 
मह॒पि थे और श्राने वाले वर्षों मे वह इसी नाम से प्रसिद्ध हुए थे। उद्दोने 
इस घटना को "त्रिवेणी संगम” नाम देता उपयुक्त समझा | यही नाम प्रयाग 
में उस जगह वा भी है जहा स्नान करने के लिए जाने वाले असख्य तोथ यात्री 
जानते है कि गया यमुना और सरस्वतो का समागम होता है। 

सन 92 में निष्काम कम मठ वी स्थापना झौर उसके उद्देश्य तथा 
आदशों को लेबर जो आलोचवाए हुई , उनसे सस्थापक वा दिल भर गया 
था | उनके मन मे इसकी गहरी पीडा थी कि उनके विचारों ओर प्रयत्नो की 
न तो ठीक प्रकार से समझा ही गया श्रौर न उनका सही मूल्याकन किया 
गया । वह पश्रय घिताजनक विचारों से भी प्राय उद्विग्न रहते थे | पर 
फिर भी वह अपना काम शोर दैनिक चर्या करते रहे भौर लोग जो उनसे 
थोडी-बहुत सहायता की प्रपेक्षा करते उसे वह देते रहे । उस समय वह 
बयालीस वप की एक छात्रा को अगरेजी की प्रारम्भिक पुस्तक पढ़ा रहे थे । 
बहू छात्रा थी पावती बाई प्रथावल्ले | सन 904 से पावतोबाई नियमपुवक 
साल में एक्या दो बार घन सग्रह के लिए परिभ्रमण करती रही । अगरेजी 
ने जानने के कारण इस काम में उनको बडी बढठिताई होती थी। कभी कभी 
वह गलत स्टेशन पर भी उत्तर जाती, क्याकि वहां एक तरती पर स्टेशन का 
नाम अगरेनी मे लिखा होता था जिसे वह्‌ पढ नही पाती थी। बहू वई ऐसे 
लोगां से भी मिलती थी जो मराठी नहीं जानते थे | तब उनको भ्रपने प्राने 
का उद्देश्य समझाना भी सम्भव नही होता था। एक या दो बार पहले भी 
उ होने अगरेजी सीखनी शुरू को थी, लेकिन उसके लिए समय ने निकाल 
सकते के कारण उस प्रयास को बाद करना पडा था। श्रब उ हे विश्वास हो 
गया था बि' अगरेजी का काम चलाऊ ज्ञान भत्यात उपादेय है। ऐसी परिस्थिति 
में वे क्सि की मदद लेती ? आश्रम के श्रष्यापको या कायकर्ताओं में ऐसा 
कोई से था, जो उनके लिए समय निकाल सकें । तेकिन वह जानती थी कि 
भपने तमाम काय कलापो ओर एरेशानियो के बीच प्रता उह ययेप्ट समय 
अवहय देंगे । जब कभी वह उनके पास जाती, वहू सब काम छोड देत भर 
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उाहे अग्रेजी के नए शब्द, वावय सपड और वावय रचना सममझाते । सन 94 
में ऐसे ही एक भ्रवत्तर पर दीवाली की यूव सध्या (घन त्रयोदशी) को प्रोफेसर 
कर्व भ्पनी भात्मवथा का एक परिच्छेद लिखने मे व्यस्त थे जिसमे मुरुद में 
बीते उनके वचपन कय भ्रसम था । रात के लगभग श्राठ बजे थे। पावती बाई 
आकर उनके पास खडी हो गईं । 
उहोने पूछा, ' क्या मुझे पढामे के लिए आपके पास थोडा समय है २” 
आना से कहा, “म्रवश्य । बैठो भोर अपनी पुस्तक खोलो 77 
उ'होने वे पन्ने श्रपने सामने से हृटा दिए जिन पर वह कुछ लिख रहे ये 
भौर तुरत छात्रा वी पढ़ाने मं तल्नीन हो गए। 
इन्ही दिनो उनका ध्यान “यू ॥ गलिश स्कूल एसोसिएशन के छात्र फड का 
हिसाब ठोक करने में भी लगा हुआ था । पद्गह साल पहले उद्डोने ही इसकी 
स्थापना की थी । सन 896 में भनाथ वालिकाश्रम की स्थापना के प्रनतर 
बह प्रपने को इसका अभ्रपराधो समझ रहे थे कि डेकन एजुकेशन सोसायटी के 
झाजीवन सदस्य के नाते उसके भ्रति मैं भ्पना कतव्य समुचित रूप से नही 
निभा पा रहा हू । यद्यपि सोसायटी के सदस्य भौर उप्तके व्यवस्थापक उनके 
काम से पूरी तरह सतुष्ट थे, वह स्वय श्रपने उस काम से सतुष्ठ नहीं थे, 
जितना वह्‌ फर्गुसन कालेज भथवा “यू इगलिश स्कूल मे कर पाते थे। वह 
अपने झादर एक तीम्र प्रभिलाधा का भ्रमुभव कर रहे थे कि अपने विषयां 
को भ्रच्छी तरह पढ़ाने के भलावा वहा कुछ भौर भी सेवा करनी चाहिए। 
उनको सदा यह स्मरण रहता था कि जो कुछ भी मायता उदह डेकन 
एजुकेशन सोसायटी के सदस्य श्ौर कायवर्ता के नाते प्राप्त हुई थी उसी के 
बारण उ है ग्रपती श्रय योजनाम्रों मे सफलता मिलो । उद्ठे लगा कि यदि 
में डकन एजुकेशन सोसाथटी के काम को भागे बढाने की दिशा में कोई 
कम नही करता (चाटे वह कितना भी नगष्य क्यो न हो) तो अक्ृतचता का 
दोषी हुगा । 
इस श्रात्म पर्यालोचन से एक मांग सूका । उत्होने यू इ गलिश्न स्कूल के 
भूत-पूव विद्याथियों वी एक सभा ब्रायोजित करके यू इगलिश स्कूल एवासरिएशन 
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वी नींव डाली | यह सुझाव भी दिया गया कि हवूल के' सभी पुराने विद्या 
थियों से एसोसिएनन दा सदस्य बनने मो बहा जाए भ्ौर उनसे भनुरोध किया 
जाए बि वे प्रतिवष अपनी प्रामदनी में से एक महोने की भ्राय इस एप्तोसिएशन 
बी नव स्थावित निधि ग॒ दें। प्रोफेसर कवें के दिमाग मे इस निधि के लिए 
एवं महत्वाकाक्षी योजना थी । निएपचय विया गया कि एसोसिएशन एक लाप 
रुपया इकट्ठा बरके “यू इ गलिश स्शूल को दे दे। यद्यपि प्रोफ्सर कर्वे की 
देखरेप मे काम वहे भच्छे ढंग से शुरू हुआ, लेक्नि यह सम्मव न था कि 
यह प्रपनी योजना प्लौर इच्छाप्रो बे' भनुत्तार उसका स्वय सगठन करें प्रोर 
उपे चलावें | सन 905 के भरत में दुल एकत्रित राशि 484 77 रुपये थी । 
उाहाने स्वय ही प्रपनी बमी भौर भूल चूक का लेखा-जोका किया भौर किसी 
वा सहयोग प्रथवा किस्ती से चदा लिए बिना स्वयं जो दुछ कर सकते थे उसे 
करने वा सकल्प किया । एक जुलाई, 906 से वह भपती श्रामदनी मे से प्रतिभास 
दस रुपये उप्त निधि में देते रहे । उनके स्पूल के लड़के मैट्रिकुनलेशन में उत्तीण 
होते तो उनके शिक्षालय वो छोडने से पहले उहू इकट्ठा करबे यह उनसे बातें 
करते । जय यह सोसायटी से पवम्बर, 79]0 से दो माल की छूट्टी ले 
घर प्राश्वम में काम बरने गए तो सोसायटी से थोडा बहुत वेतन पाते थे 
इस प्रवधि में उहे डेकन एजुकेशन सोसायटी से जो भी वेतन मिलता उसे 
बह फण्ड मे दे देते थे । उहोने श्राठ महीने घक ऐसा किया । 


श्रप्रल, 92 में उ्ोने डेवन एजुकेशन सोसायटी के प्राजीवन सदस्यता 
के बीस धप थी ध्वधि पूरी कर ली । भ्रव वह झववाश् ग्रहण करके पै शन पाने 
के हकदार थे | प्रभी प्रवकाश ग्रहण करने से पहले उहोने सासायटी की उस 
निधि को उसो को सौंप देने का निश्चय किया ही था कि उनसे भोर दो 
वर्षों तब' कालेज में गणित के प्राध्यापक बने रहने को कहा गया ॥ सन्‌ 94 
के भात मे, जब उ'होने भवकाश ग्रहण क्या तो उस निधि मे सचित राशि 
तीन हजार रुपयो से कुछ भ्रधिक थी। उहोने फगुसन शौर डेकन एजुकेशन 
सोप्तायदी से विदा लेत समय तमाम फागजात सहित वह राश्षि सोसायटी के 
मन्नी को सौंप दी । 

कालेज की निध्ठापुवक बीस से अधिव वर्षों तक सेवा करके उससे 
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अश्रुत्तिक्त विदा लेने के पहले ही उस सदगहस्य मे प्रपव को परिवार की 
जिम्मेदारियो और वितामो से मुक्त कर लिया था। झपदे जीवन के उस 
महत्ववूण लिन से, जब संत 908 मे उहहोने निष्याग कम मठ के बत को 
पविन्न प्रतिता ली उहहोने अपनी सारी भामदनी मठ को दाम वर दी। 
जितना घन उनके परिवार के भरण पोषण वे लिए नितात झ्रावश्यव था 
वह उससे एक पाई भी ज्यादा नही लेते ये । उच्त दित से उनके पास कुछ 
भी नहीं बचना था। किंतु वास्तविक व्यवहार तो उह उसी प्रपने दिए 
हुए धन से हो चलाना पडता था जो वह स्वय मठ से पाते थ पर उत्तम विश्ये- 
पहा यह थी कि उतकी भ्रधिकार और सद्रह की प्रवत्ति जातो रही भौर वह 
निश्चित हां गए । 
पत्ति ने तो परिवार को देखभाल दी जिम्मेदारी से जहूर छुटवारा पा 
लिया, लेकिन पत्नी भूल न सकी, उससे भ्रलग हो जाना सम्भव नहीं था। 
प्रब॒ तब' वाया ने श्रपने ही कंधों को सपकक्‍त झोर विशाल बना गर 
एवं पति ग्रौर तोन पुत्रो का भार वहन करने की क्षमता उत्पन कर 
नीथी। 
भपने सस्मरणो मं बाया ने लिखा, “श्री करे ने क्रमी श्रचुर घन नहीं 
कमाया और जो कुछ कमाते थे, उसे भ्रपने परिवार की प्रपेक्षा दूधरों पर औ्रौर 
अपन द्वारा स्थापित सस्थाधो पर खच करना भणिक पप्द करते थे | उनकी 
इस भ्रवृत्ति से मेरे लिए गहस्थी चलाना बडा मुश्किल हो गया था । मैंने साहत 
पृथक निश्चय किया कि बच्ची के अच्छे प्रकार के पालन पोपण में बोई कमी 
नही रहने दू गो ! किस्ली नोकर की सहायता न लेकर में स्वयं ही घर का सारा 
काम काज कर लेती थी । दाई का काम करने की'शिक्षा पा चुकी के कारण 
मैं थोडा बहुत उससे भी कमा लेती थी। एक वार कर्वे जो एक लडकी को 
मेरे घर पर रहने के लिए ले आए । वह भमीर परिवार की थी। उस 
श्रह्मयवपस्क वी. सम्पत्ति की देसरेख के लिए तोन ट्रस्टी नियुक्त किए गए थे, 
उनव एक कर्बोजी भी थे। जब अ्रय दोना ने टुस्टी बनने से इसबार कर 
दिया तो बर्बे जी भ्रऊले ही द्रस्टी रह गए | वह लकी मेरे घर आकर मेरी 
देखरेख मे रही, इससे मुझे प्रसनता ही हुई--इसका विशेष दारण यह था 


ब्राफेमर बर्वे न घान सामने छद दानप्राय का प्रादोन राइदर् रखा या १ 
वे ट्विसू परममरा रु भतनार एच. धाउ-दिपरेइ के परसन्त पृहस्य सो साइुपें 
सुल-खविधा प्रौर हिना वा शाप इरके हा रखे दे। उन्हें दावइस्पी 
हीवन-पापन बरन में काई तिइच्तत नहीं यो बररोरि यूस्‍स्पी के रूप मे भो 
उनका जीवन मृहस्८ ८ झदिर दातपस्यी रा सा ही या। उद प्रस्मर के योदन 
वा विश्येप लखाय होता है झनाउुक्ष्य होरर रन मे डिसो तरह रा रूपा न 
रखना धौर सारो उकिव छो परोदक्षर में सदा । 

श्रत एवं सच्चा दानईस्पो दनने के तिए उन्होंने झरने को हर पक्पर के 
बाबनों प्रौर जिम्मेशरियों झे मुक्त कर लेदे कह निश्दय क्दा। उरहोंने सरत्प 
किया हि मैं भपने इच्चो के लिए डितना उनकी पिक्ला के लिए 
प्रावश्यव है. उससे ज्यादा कुछ न छोड़ू गा। भदे सदसे बडे बेटे रघुनाय की 
विन्ता करना भवावश्यक था। ता को दडडो प्रसन्नता थी कि पुत्र ने इृघम 
श्रेणी में मैद्रिदुलान की परीक्षा पाठ कर लो बोर इस प्रक्मार उनके उस रूम 
को साथव किया जो उचक्तो ग्रण्त्त इतिहास बोर सूगोच् पढ़ाने में पिता ने 
किया था। उछने कालेज ओोर यूनिदर्सिटो को परीक्षाप्रो मे नी दही ऊचा 
स्तर कायम रखा । शकर ने भी मंद्रिुलेशन को परोक्षा मे लगभग वैसा हो 
स्थान पाया । पिठा वी इच्छा थी कि प्रीवियस परीक्षा के दाद बह फ्रदुंस्सन 
बलिज में ही मरनी पढाई जारो रखे, लेकिन उपने डाउटरों का घधा चुना। 
दितवर ने फर्गुसन कालेज मे नाम, लिखाया श्य भोर मास्कर “यू इगसियय 

स्वूत में ठीक-ठाक चल रहा था। 


क्रि भी दुछ जिम्मेदारिया भौर उलरूनें थों, लेकिन दुसरे तरह की ६ 
श्रवीत दर्षो को स्मृतिया घद उमरदी थी तो दे उन प्रवसरो का स्मरण करने 
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या प्रयारा बरते, जय बट फिसो / प्री प्रिय या धध्ट हैए थ। एप एसी 
घटया भी गी जिस योगा पहों एप लिए था. दिन उसमोवाल मी ८, 
उसके स्माण से बार पा” आक्तरीशम हाता रहाताबा। सा 907 म, 
महिता विशतय वी उनकी पर्यारिण रोशया पर वियार न्‍ाधाबा विए 
भ्राथ्म की प्रब॑य समिति री वठा हुइ। बादाया अस्याशा। पा दी पष् या 
झ्रौर यह प्राफेंसर एपरें गे पिर्त्याहिद होने या रुथेप्ट णारण था बैंदा ८ मे 
हो चुरी थी पक्रित सातव गण प्रय गी उसी पिधय पर वावे कर 7ट थे। उप 
समय एटान झपडी स्वामािदा पी प्ोौर बार ययम एर ग्रावेश का हावी 
हो जाते दिया था। समिति मर प्रध्यध्ष छा० आर० जी० भण्डारपर मै बातें 
फरत हुए उहीगे कुछ रब्यों शा उपयाग पिया था यो बाद मे झट एसा लगा 
वि बे म्प्मागवश्य | “ग्रमंग पाच बष बाद “से घटता बी दुसद रेमति 
फिर ताजा हुंइ तो एाह उसको घुधार लेते वी प्रेरणा हुई । उच्च समय वह 
हैदरायाद (व्रिध) में थे । उटोन वही से डा० चश्चरकर पो लिया-+ 
प्रादरणीय महादय, 75 दिखसखवर 79! 
मुक्े भ्र्यात प*चाताप ही रहा हे रि पाथ पप पुव जब झ्ाथग मे 
भर विधयाप्ना के प्रवेश ये प्रश्न पर भ्रतिम रुप से विचार हुमा था तो विपया 
नवन वी समिति की बैठक में मैंय सपमानजनय हारे का व्यवहार क्या 
था। उन झाटो के प्रयोग शोर म्रपने श्रावरण वे तिए मुक्के प्रद्याप ते” है । 
मैं उत समय उत्तजित हो गया था भोर मेसा यव्टार प्रमद्र था। बहुत समय 
तक मैंने ऐसा अनुभव नहीं क्या प्रोर बालातर में यह प्रनुभृति हुई ठा मुकम 
दमा याचता या साहस नहीं था। फिर भी उसवे दभी ने होने से दर से 
होगा भच्छा है। भरत प्रव मैं शप्रतिवद्ध होतर उस रात वो अपने व्यवहार मे 
लिए क्षमा णचना करता हु और झापसे प्रयुरोप बरता हू वि झराष मुझ पर 
एपा करें शौर मुझे क्षमा कर दे । 
जयवरी वे' दूसरे सप्वाह म जब में पूना चोदूगा तो इस पत्र यी 


प्रतिविदिया समिति के उन सदस्यों के पाय नी भेय दगा, जो उस रात वो 


चहां उपस्थित थे । 
झापका झाचानुवर्त 


ड्री० दे० क्‍्यें 
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डा० भण्डारकर ने यीवे लिखा उत्तर दिया-- 
सबम, पूना 
23 दिसम्बर, 9]! 


प्रिय थी फर्चे 
आपने तिस घटवा डा उल्लेख श्या है उसमे झापने केवल यही बहा 
था कि झाउकी अपनी न* सस्या के रहिए विसी समिति की जरुरत नहीं है। 
इससे अधिक विचार उस घटाया य्रें थारे मे मने बभी नहीं किया । मैंने इसे 
पपना अभ्रपभान पिल्कुल नटां रामझा था बतिक केवल इतना ही रममा था 
कि श्रापरों हम लोगो की कसी प्रतार ली सहायता की श्रावश्यकता 
नही है । 
आपका विश्वस्त, 
प्रार० जी० भण्डारकर 


28 प्रगस्‍्त 93 यो, पूना के जॉन स्माल मंमोरियत हाल में एव सभा 
हुई । वक्‍ता थे प्रोफ़सर वर्वे | सभा में उहोग ॥मरेज्य में एक निब घ पढा, 
जिसका विषय था ' भारतीय यारियो वी सवा भ बीस वप ।! निव घ पढ़ा जा 
चुरा तो उपकी छपी हुई प्रतिया वादी गठ। प्रोफेसर वर्वे के श्रालोचफों और 
उनके मिन्नो दोगोे वा हो इप्त बात वी श्रधिक प्रतरम जाववारी मिली और 
उसका मूल्यावन कर सबने का प्रवसर मिल कि भारतीय नारिया की स्थिति 
सुधारने झौर उनकी प्राप्ठा बढाने के जिए यहा क्तिना अयवरत थम झौर 
अयक प्रयत्न किया है। मराठी वी ला7प्रिय मासिक पत्रिवा मासिक मनो 
रमन वे सम्पादत श्री वे ० प्रार० भिन्न ने भी उस पटा । उससे वह बडे प्रभावित 
हुए । पहले उहोने प्रोफेसर बे से झाग्रह किया कि झ्ाप उस अप्रेजी तिबाध 
को फिर से मराठी म लिख दें । जब श्री मित्र शा उनको इच्छानुकूल उत्तर 
मिला तो उड़ान प्रोफ़ेसर कर्रे स एप पत्र वि.्दर यह थो श्रयुरोध दिया वि 
आप अपने सस्मरण लिखें। उ हांव उएनो छाया घौर प्रवाश्षित वरते का 
जिम्मा विया | श्री मित्र न बुर॒र टी० वायिण्टन वी पश्रात्मक्था वा मराठी 
अनुवाद प्रद्राशित करके उसवी श्रतिया माप्तिक मगरजन वे ग्राहुको को वाविक 
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उपहार के रूप म॑ भेजी थी। भगले वप वह अपने ग्राहकों को प्रीफेंसर कर्वे की 
भाष्मकथा की भश्रतिया देना चाहते थे । 


प्रोफेसर करवे में एक सकोच तथा विनयपूण शालोनता थी झौर पत्यधिक 
विनम्नता उनकी एक प्रधान कमजोरी थी। झत श्री मित्र के इस प्रभुरोध की 
तात्कालिक प्रतिक्रिया यह हुई कि उनकी इच्छा हुई कि उसे संघ-यवाद परवी 
कृत कर दें । लेकिन कुछ समय बाद उहोने इस सकोच पर विजय पा ली | 
उहोने सोचा कि यदि मेरी इस प्रस्तावित श्रात्मकथा का भी जवता बैसा ही 
अनुकूल स्वागत करे जँसा उसने मेरे भाषण भारतीय नारियो की सेवा में 
बीस वर्ष का किया तो उप्से भी एक उपयोगी काय सिद्ध होगा। उससे 
झाश्रम, विद्यालय भौर मठ के काय की जनता मे ख्याति होगी | तदतग्तर 
“मासिक भनोरजन! के सभी पाठकों ठथा प्रीफेस्तर क्वे के प्रशप्तकों के 
विशालतर जन समूह को 95 में दौवाली के प्रवंसर पर झात्मवत्त 
मिला । अपने पत्र के ग्राहको और प्राठकों को यह पुस्तक मेंट करते हुए 
उसके लेखक का परिचय सम्पादक ते इन शब्दों मे दिया था, 'जिसमे 
भारतीय नारियो वी उनति वे लिए भपना सवस्व प्रषण कर दिया भौर 
झनाथ बालिकाश्रम, महिला विद्यालय तथा निष्काम-कम मठ जैसी तीम 
सस्थाम्रो की स्थापना करके तथा उहें चलाकर महाराष्ट्र को गौरवावित 
किया ।7 

आ्रात्मवृत्त' के प्रकाशन के दो महीने बाद प्रोफ़ेसर कर्वे राष्ट्रीय सामानिपतत 
सम्मेलन के वाधिक भधिवेशन की श्रध्यक्षता करने के लिए बम्वई गए । भ्रधि 
वेशन बडे दिनो में बड़े दिन की छुट्टियो में हा । 

चालीस वष पृव, सतारा में पब्लिक एग्जामिनेशन कमेटी के चेयरमैन के 
सामने एक विद्यार्थी खडा काप रहा था । चेयरमैन ते उसे उस व की वाधिक 
परीक्षा में शामिल होने की अनुमति इसलिए नहीं दी कि वह बहुत छोटा 
दिखता था । वही लड़का सत्तावन साल वा होकर भव सुधार के भग्रद्ूत के 
रूप में विचार गोष्ठी में सुधार को दिद्या का ज्ञापन करा कर उतका मागदशन 
करने के लिए अखिल भारतीय नेताप्रों के बीच खडा होन वाला था। 
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चालीस पाल ! वही व्यवित अब भ्रौढ बन कर जीवन के अनेक उतार- 
चढाव परीक्षामो और सफलताभो पर इतज्नवापुवक दृष्टि डाल सकता था, 
लेकिन उप्रमें भ्रभिमान लेश मात्र नही था। यद्यपि आयु भें भव वह साठ के 
करीब ये झौर झपनी भवस्था के किसी भी व्यक्तित की तुलना मे उहोंने बहुत 
कुछ किया था, इस कारण वह जीवन को सतुष्ट होकर देख सकते थे । 
लेकिन उहोने पास भ्रा रही साठवी वय गाठ को भ्पनी यात्रा वा न्न/त नहीं 
माना । 


बारह॒वें अध्याय का पूरक 
] मठ के उद्देश्य हैं-- 

(क) महिला कायकर्तनियो के एक ऐसे दल की सब्टि शौर स्थापना जो 
समाज वल्याण काय उत्साह और लगन के साथ करना चाहे । 

(ख) प्रुरुष कारयकर्ता्रो को भर्ती करना और भठ का काम भारभ करके 
तब तक उसे चलाते रहना जब तक महिला कायकत्रियों का दल तैयार न हो 
जाए । उसके बाद पुरुष कार्यकर्ताओ्रो का प्रवेश रोक देना भौर वर्तमान कार्य 
कर्ताओ को इस बात वो छूट देना कि चाहे तो इस्तीफा दे दें भ्रौर चाहे तो 
प्रपने जीवन के अत तक काम करते रह । 

(ग) स्त्रियो के श्रावासीय स्कूलो भोर दिवा-स्कूलो का सचालन पभौर 
शैक्षणिक तथा भय सामा-य परोपकारपुण दानशील काम करना । 

(घ) मठ” की शक्ति के झनुसार उक्त प्रकार के काम करमे में सलग्न 
सह्धान्नों को व्यक्ति और घन द्वारा सहायता देना ॥ 

2 मठ फे प्रत्येक सदस्य को विधिवत यह पच्रित्न प्रत्तिता करनी पड़ेगी कि--- 

(क) भाज के बाद से मैं भ्पना जोवन मंठ के कायम में लगाऊगा 4 

(ख) में भपनी सामथ्य भौर योग्यता का भरसक पुरा उपयोग बरूगा 
झोर जब तक सस्था के काम में लगा रहूगा, व्यक्तिगत लाभ को कभी इच्छा 
नहीं रखूगा। 
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(गे) संस्था के नियमों बे अनुरूप सभी सूसयत्त निणयों को उनके प्रति 
बैमनस्य या भस्तत्तीप प्रकट विए पिना रवच्छा से स्वीकार बरूपा । 

(घ) बहुमत द्वारा मेरे और मरे चाथिनों के भत्ण प्राषण का जा भी 
प्रवाघ होगा, उससे प्रसात और सतुप्ट रूूगा । 

(ड ) मैं झपने व्यविवात जीवन में शुद्ध ग्राचरण करूया । 

(थ) मंद रहने सहत और पहनावा सीधान्सादा भ्रौर सरल होगा । 


(छ) दूसरों की धार्मिक मा यत्ा के प्रति उदार दष्टि रखते हुए मैं कमी 
उनयी भावना का चाट पहुचानें वाला कोई बाम नही झख्गा । 


(ज) मैं किसी से घणा नही परया । 
(चुशिग बेर, पथ्ठ 89 90) 


मठ की, स्थायवा से पहले ही प्राफेसर करे + झत्रोी विशिष्ट ढंग से उसके 
लिए घन एकत्रित करया भारम्भ कर दिया थ)। राहत 'लुरिय बैक मे 
विद्वा+-+ 

“उन दियो एक सरपए वा डाया टिकट बंचत वर योस्टमास्टरा वी एक 
पंसा रुपया कमीक्षा मिला करता था। रसोदी टिबट की विध्ी पर रुपए में 
एक भावा कमीशन मिलता था प्रौरय टिकट हर डार धर मे मिलत थे । 
हम लोगा थे विधवा भवत में एक डाउसानो था गौर वह्ा को प्रध्यक्षा ने 
भविध्य में स्पापित होने वाले मेरे मिश्षा के जाम 7 धिए गपते हिंससे वा 
सारा बमीक्षन मुझे दे देने का वादा दिया था । मैंने साप्ताहिवा वात प्रवाशध 
के मैनजर को मुषधै टिकट परीदय वे तिए राजी कर लिया था भौर को 
भाश्यासन दिया कि मैं उःह बशावर टिविट मिचद,ता रहुगा । मैं साधा पैसा 
एहें देत! था भोौर आपा मद कर हिस्सा द्वाता था । एव दफ्तर वा वेलेक भी 
मूझ से म्रपने दपवर के तिए हर महोने रसीदी टिकट यरीत्ता था । जब मंढ 
स्थावित हु्रा, उस सम्रय तक इस झाम के लोत से 65 रपए जमा हो पु मे । 
मठ के हिधाब मे जमा हाते थाली पहली जाय उाही झुपया वो थो 3 सठ वा 
प्रारभ होने से छुछ पहुच से बह काम रोब देया पड़ा वयात्रि सरकार मे 
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हो, हम जोर देकर यह कह रह हैं।ति हमारी इन बातों से प्रोफेसर कर्वे के दोष 
ढूढ़ने म्लौर उन पर व्यक्तिगत प्राक्षेप करन झथवा उनवी महान परूव सेवाप्रो 
के महत्व को छोटा करने का प्रइन ही नही उठता । कि तु वह स्वय ऐसे 
व्यवित कदावि नहीं हैं जो इस ब्रात का विरोध बरेंबि' लोग उनसे भपना 
मतभेद रखें शोर उस्ते व्यकत करें । हमारा यह भी विश्वास है कि निष्काम 
कम मठ प्रीर उसके तोर-तरीको, महिला विद्यालय के प्रति उसका पाप्रहपूण 
भुकाव, इन दोनो सस्याप्रों को गैर-जिम्मेदाराना भोर निरकुश व्यवस्था पोर 
विधवा भवन की वतमान स्थिति और भावी सभावनाभो पर इससे पढने वाले 
झवाछनीय प्रभाव को जेसी विवेचना हमारे विश्वासी भोर भादरणीय मित्र 
ने की है भधिकतर समयदार लोग उसका समथन करेंगे। हम स्वीकार करते 
हैं कि कम से कम विघवा भवन के लिए हम बहुत चित तत हैं । मठ भौर उसके 
श्रव्यावहारिक प्रादर्शों दी हमे कम बिन्‍्ता हैँ भोर थोडे ही लोगो को इसकी 
धरवाह्‌ है कि उसके भाग्य मे क्या बदा हैँ। महिला विद्यालय, एक ऐसी 
सस्या हूँ जिसका उद्देश्य केवल हर तरह वी लडक्यों को ऊची शिक्षा देता 
भौर इस सयोग से उनके विवाह योग्य बनने की आगु को बढ़ाना है, वह 
कसी तरह एक नए ढंग की या प्रपनी तरह की भ्रकेली संस्था नहीं हैँ । पूरा 
में फीमेल हाई स्कूल, फल फूल रहा हैँ बम्बई में चदाराम जी भौर सेट एस० 
एस सी० सोसाइटी के सुसधालित स्कूलों व प्रलावा लडक्यों वे प्राय हाई 
स्कूल हैं। इदौर, भमरावती, ग्वालियर और दूसरी जगहों मे ऐसी ही स स्‍्याप्री 
के खुलने की निश्चित समावना हैँ । प्त यदि मद्दिला विद्यालय बाद होब'र 
समाप्त ही हो जाए तो भी मोई ऐसा सकक्‍ट नहीं होगा जिसकी क्षति पूर्ति 
हो सके । इसके विपरीत विधवा भवन निस्‍्वाथ सेवा भावना से प्रेरित 
एक एसी सस्या हू जिसकी पविश्नता का स्पष्डीकरण और विशद वणन 
अनावश्यक हूँ । दक्षिण भारत मे इस प्रकार की एंद्मात्र धस्या द्वोने के 
मारण वह इसकी पात्र € जि समाजसुधार मे सभी हिर्तपी भ्रपना 
पूरा ध्यान दवर उसको देखभाल भोर राहायता बरें ! प्रत , जैसा वि हमार 
जेखब' ने भपन लेख मे दिखलाया हू यटि सचमुच विधवा मवन की हानि 
ह्षा रहो € वो प्रूना मं वबमान प्रित्यिहि ग्रे यो मुछ् हो रहा हू उसके 
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सुधार का तत्काल झौर प्रभावी रूप से प्रवध होना चाहिए। हमारे मित्र ने 
केवल घ्वसल भौर खण्डन करने के लिए भालोचना नही की है । उडोने ऐसे 
रचनात्मक सुझाव विस्तार से दिए है जो न केवल विचारपुवक प्रस्तुत किए 
गए प्रतीत होते हैं, बल्ति' संदुभावना भर समभौते की दृष्टि से भी सोचे गए 
हैं। हम यह जानने को उत्सुक हैं कि प्रोफेसर कर्वे उनके बारे मे क्या कहते' 
है। हम विचारशील लोगो के सुझावों का भी स्वागत करेंगे । हम और किसी 
बात के लिए नही केवल एक सतोपजनक समाधान के लिए चिततित है। इस 
चर्चा का हमारा उद्देश्य केवल यह है कि इस तरह का समभौता ईमानदारी से 
हो सके । हमे जो सूचनाएं दी गई है, उनसे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि पूना 
की इन तीनो सस्थाओं के कायकर्ताभों शोर सचालको में प्लापस मे इस विपय 
में गहरा मतभेद है जिससे गतिरोध उत्प न हो गया हैं भ्ोर ऐसी भ्रवस्था मे 
उसकी निर्वाध सावजनिक चर्चा करने से समुचित समाधान ढूढ़ने में सबसे 
अधिक सहायता मिल सकती है ।” 
('प्रात्मवृत्त' तीसरा सस्करण, पष्ठ 289 290) 
सन 95 के घारम्म मे इन तीनो सस्थाओ को प्रसनता पुवक एक कर 
दिया गया । मठ के सेवक और सेविकाझो को हिंदू विधवा भवन एसोसिएशन 
का श्राजीवन काथकर्ता बना लिया गया भौर अब यह विधवाग्ो तथा विवाहित 
स्त्रियों भ्रौर अविवाहित लडकियों के लिए एक झ्रावास की सुविधा प्रदान करने 
बाला स्कूल बन गया। इस हाईस्कूल के नाम स महिलाश्रम, अनाथ बालिकाश्रम 
और महिला विद्यालय के एक हो जाने का सकेत मिलता था। सस्था ने भपने 
खच से होनहार विधवा युवतियों को आजीविका देने झौर शिक्षित करने को 
झ्रारभिक योजना को चालू रखा भौर इस समय प्राय जिन विधवाशो को वहा 
इम प्रकार शिक्षा दी जा रही हैं उनकी सख्या चालीम से पचास तक है । नई 
परिस्थितियों के झनुसार विधवा भवन एसोसिएशन की नियमावली को भी 
बदल कर उसे डक्‍न एपुकैशन सोसाइटी के नमूने पर तेयार किया गया। 
शसोघप्विएशन के उद्देश्य भझोर लट्ष्य ज्यो के त्यो रहे, क्योकि उनमे पहले से ही 
श्र विपवाप्रो की शिक्षा की व्यवस्था सम्मिलित थी। कहावत हैं 'सघे शक्ति ! 
मतभेदा क॑ मिट जाने पर सयुकत प्रयत्ता से सम्मिलित सत्थाओं के स्वस्थ 
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विकास की सुदर सभावनाधो वा पथ प्रशस्त हो गया । विधवा भवन म॑ रहने 
बालो की सगया एक सौ थी श्रौर महिला विद्यालय म इक्यानवे अतवाधिनिया 
थीं। उनको लेवर एक वह़िया आवासीय विद्यालय बना। नए ओर योग्य 
प्राजीवन सदस्य लिए गए झौर महिला विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 
भूमिका तैयार हो गई। यद्यपि उस समय ऐसा वरने वा कोई विचार ही 
था लेक्नि कुछ समय बाद वह मरे मस्तिष्क में कौंध गया ॥! 
(लुकिग बैक, प५5 95) 
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बीज और वृक्ष 


95 के श्रगस्त का एक सवेरा । अ्रव प्रोफेसर कवें अध्यापन के कतव्य 
भार से मुक्त हो गए थे। वह हिंगने से प्रपन कार्यालय वी भेज पर वाम 
बरते रहते । उ ह इसकी प्रस नता थी कि अब वह आश्रम के काम को 
अपना पूरा ध्यान दे पाते थे। और वहा काम नी इतना था कि हर वक्‍त पूरी 
शक्ति से उसी में लगे रह सकते थे । 


चपरासी सवेरे वी डाक लाया और अना की भेज ,पर रस गया । 
दूसरा काम छोड कर उ हाने एक एक कर के सब पन खोते । डाक से एक 
विवरण पत्रिका का पुलि दा था। उहाने खोल कर उसवे' पे पलटे तो 
देखा कि उसमे जापानी महिला विश्वविद्यालय वे कार्या का विवरण था । 


महिलाओ के लिए विश्वविद्यालय का विचार उनके लिए व्रिलकुल नया 
नही था। उ द्वोने प्दा ऐसा तीत्र अनुभव किया था कि महिलाओ कीशिक्षा 
व मुर्य ध्यय उ हू इस प्रकार का प्रशिक्षण देना है जिसस व दक्ष गहिणी 
और माता बन सर्वो। उ होने इस उद्दंशय को लकर मह्ठिलाग्ा के लिए एक 
विशेष पाठ्यक्रम की आवश्यकता पर अपती सस्थात्रा की बापिक रिपोर्टों 
मे बारबार जोर दिया था, और उसे समय समय पर जारी किए विशेष 
प्रिपश्नों मं दुहराया भी था। इसी उद्देश्य वो ध्यान मे रस कर उहोने 
महाराष्ट महिला विश्वविद्यालय का अ्रपना विचार प्रस्तुत किया था | 
वह चाहते थे कि इस प्रकार वी सस्था मे सातृमापा वे माध्यम से उच्च 
शिलरा सुलभ की जाए। यद्यपि उ हाने स्वय इस प्रवार वे विचार का पोषण 
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भ्ौर सवधन क्या पर इसमे उहें एक बहुत बडी महंत्वाकाक्षा की भी 
मकलकः दिखती थी। लगभग दस वर्षों त्त्‌ बिना कोई सुस्पष्ट भाकार धारण 
किए यह विचार उनकी कल्पना में बना रहा । 


झ्राश्चम भोर विद्यालय के कामा में व्यस्त रहने के वारण झनाउ से 
सप्य उस विवरणपत्र म चचित महिलापो की उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे जापानी 
प्रयोग पर ज्यादा ध्यान न दे सके । जल्दी-जल्दी सिफ उसके पने उलंठ कर 
उ्दोने उसे अपनी दराज मे डाल दिया झौर कुछ समय बाद उसे बिलकुल 
भूल ही गए । 

उस समय बडे दिनो की छुट्टियों में बस्बई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 
का भ्धिवेशन होन वाला था। लगभग तीस वष पहले यरायमूर्ति रानाडे 
की चलाई हुई प्रया के नुसार काग्रेस प्रधिवेशन के तूरत बाद उसी जगह 
राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन भी होने वाला था। सामाजिक सम्मेलन के मत्री 
सर नारायण चदावरकर ने प्रोफेसर कवें से एक पत्र में श्रनुरोध किया कि 
आप सम्मेलन के वम्बई अधिवेशन की प्रध्यक्षता करें । 


झाना के लिए यह भामत्रण अप्रत्याशित था। वह सदा भपने को हिंगने 
के दूरवर्तों कोने मे काम करने घाला एक साधारण ध्यक्ति ही मानते रहे ! 
उहें लगा कि एक भखिल भारतीय सम्मेलन मे विचार विमश की भष्यक्षता 
करने के लिए मैं सवथा भ्क्षम हू । इसलिए उहोने उसी समय एक पन्न मे सर 
चंदायरकर को विनम्नतापुवक धयवाद देते हुए इस गौरवा-वित प्रस्ताव मो 
अस्दीकृत कर दिया। सर चदावरकर इस प्रकार वी मस्वीहति को उनका 
पभातिम निणय माननेवाले नही थे। महाराष्ट्र मे महिनाओ के सुधार काय के 
अग्रदूत प्रो० धोडो केशव करें को बुलाने का प्रस्ताव सवसम्मति से स्वीकझ्त 
हुआ था। भप्रात्त में सर नारायण प्रोफेसर कवें स अपना भामत्रण स्वीकार 
कराने म सफल हुए । 

राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन की प्रध्यक्षता के लिए वम्बई जाने वी 
स्वीकृति देने के बाद प्रोफेसर बर्वे को उठ जापानी महिला विश्वविद्यालय 
के विवरण-पत्र भा ध्यान भाया जो उहें सगभग॒ चार सप्ताह पहल मिला 
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पा । सोभाग्य से बह उसी दराज म सुरक्षित पडा था जिसम उहाने उसे 
रुप छोडा था। उस्ते निगास यर वह पढ़ने लगे। महिलापो के लिए एवं 
भलग विश्वविद्यालय प्रारस्म बरो थे विद्यार या यवो मैश हुमा भौर वह 
उस विवरण-पत्रिका यो ध्यान से पढने सगे । ज्यो ज्यो वह उप्ते पढ़ते गए 
उनरा यह भाव हृदयगम होता गया ओर उहोने भ्रध्यक्षीय पद से महाराष्ट्र 
मे लिए महिला विश्वविद्यालय थे विषय में ही प्रपना माषण करना 
निश्चय किया 8 

जापान वे महिला विश्वविद्यालय वी स्थापना 900 में यह दक्टि रख 
पर हुई थी कि देश वे राष्ट्रीय नवरिर्माण में जाप।नी महिलाएं पीछे न 
रह । सत्थापवों ने अउने इस उद्देश्य को स्पष्ट वरत हुए वहा था कि हम 
*न तो अमैरिवा और यूरोप की जैसी महिलाप्नो के ऊचे दर्ज की सस्थाभो 
मा प्रनुसरण करना धाहते हैं और ने हमे जापान के पुरुषों वे विश्वविद्यालयों 
ये पाठ्यक्रम से ही होड लगाती है ।” उनका उद्देदय एक ऐसा पाठ्यत्रम 
सैपार गरना था णा महिलाप्रो को तत्कालीन मातत्तिक प्रोर शारोरिक 
स्थिति के नुकूल होता । उप्तवा स्तर थे घोरेधीर ऊच्रा करवे' उसे 
आधुनिक उनति वे सावभीम स्तर तक पहुचाना चाहत थे। 


प्रोफेतर करवें को सबसे ज्यादा पद यह भाया कि जापानी विश्व 
विद्यालय के प्रवतक' महिलाओं वा प्रधान कायक्षेत्र घर को मानते थे । उनके 
झ्रनुतार महिलाप्रो को घर में ही प्रपती भ्रध्यक्षता मे भपनी काय संचालन 
की प्रतिभा का उपयोग पारिवारिक जीवन मे करना था । यही उनके समाज 
भोर देश के कल्याण वा ग्राधार था । वे चाहते थे राष्ट्रीय उन्‍तति के काम 
मे, थो जापान में पचास या साठ वर्षों तक उत्साहपुवक और बड़ी सफलता 
से चल रहा था पुरुधो के साथ स्त्रियो का बराबर सामा रहे । उनके मन मे 
जापान में स्त्रियों के लिए एक भलग विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात 
भाइ क्योकि उप्त समय तक राष्ट्रीय उनति एकामी ही रही थी, जिसके प्रति 
अब वे सजग हो चुके थे । 

महिला विश्वविद्यालय के सस्थापका के सामने एक स्पष्ट उदंद्य यह था 
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कि उने स्त्रिया दा प्रचुर साधन पर प्ायसर किये जा विवाह यहीं बरया 
चाहती थीं | वहा ऐसा माना जाय लगा था कि प्रगवाहित स्थ्रिया भी 
राष्ट्र्निर्माण प्राय मे महत्यपूण्ण नुमित्रा निभा सउती हैं। 

उनवे' सामने य तीन झायारभृत बातें थी-- () महियाला के व्यविदतय 
का विकास करते में लिए उपर माय बे रुप मं चित क्रय, (2) 
जगर वे वियाए परणा चाहें ता उ हैं भ्रच्टी पत्ती भौर मा चनव थी योग्यता 
देगा पौर (५) राष्ट के सदस्य गे रुप म उह एमी शिक्षा देया तिससे व 
राष्ट्र मिमाण ने बाम म योग दे सर्वे । 


जाएने मे महिताओ वी शिक्षा ये लिए जो प्रयास हो रहे थे, भ्ोफसर 
बर्ये वे उसने विनिन ब्रगो पर विचार किया। ठाहान प्पने ताषण मं 
विचार पिमश का भ्राघार उ'ही सिद्दा तर वो बनाया जिनस जापान में महिला 
विश्वविद्यालय ये सम्थापयों को प्रेरणा बिली थी। इसके लिए उ'होने जापाा 
के इस प्रादोलत की प्रगति वा सावपानी से झातायवात्मत अध्ययन किया । 

कितु प्रोफेसर बर्वे हु विषय म॑ बापी साज्घान थे कि स्त्रियों का 
उच्च थिक्षा दने या प्रयोग जय महाराष्ट थे किया जाए तो जापान 
मे जो बुछ हुम्मा उसबी पूरी बसी दी पसी उवत से की जाएं। वहरद्दाल, एड 
बात ने उह विशेष प्राह्ृष्ट विया। जापानी महिला विश्वविद्यालय वहां 
वी रारपार के गियजरण से बिलकुल मुबतत था भौर उससे कोइ झ्धिक 
सहायता भी नहीं लेता था। तथापि उर जावान के शाही घराने से भोर 
कुछ सरवारी भ्फसरा से उनके व्यक्तिगत रूप में नैतिवा और आविव 
सहायता प्राप्त थी । 

उस दिवरघ पविका को वार-बार पढने से इस दिया में कुछ बारने 
बंप उनवा सबलल्‍प दृढ़तर हो गया। उ होते वाश्रम दे: काम रा धविष्ठ €प 
से सम्बद्ध गाजितियों से वात की तो उ ह खुदा टुई वि उ हाने उनके विचारा 
का समधन क्या । निप्काम कम मठ मे उनके सहयोगी श्री ग्राइडग्रिल में 
वो इस यए लक्ष्य के लिए मौखिय नहानुमूति दी नही दी बल्वि गुछ प्लौर 
भी किया । उहोने उहह 2 दिसम्बर 95 को पत्र लिपवर दस हजार 
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रपये देसे वी इच्छा प्रकट की। झपना पत्नी भौर इक्लौतो बटी के लिए 
व्यवस्था बरके यही उनवी बुत बची हुई धन राशि थी। महाराष्ट्र मे 
महिलाग्रा को शिक्षा देने ये लिए श्रस्तावित विश्वयिद्यालय द्वारा हिंगने मे 
जो बालेज चलाया जायवाता था यह दान उसी के निभित्त था। आश्रम के 
ग्रेुण्ट ग्राजीवन सदस्या मे भी श्राश्वासन दिया #िः भ्रभो हम जो वेतन मिण 
रहा है, रास भझपिक की घाया किए बिता हम कालेज में दाम करेंग । 


यह प्रेरणा जब भदम्य हो चली । समय वो न गवा कर तुरत इसे 
काया वत हाथा याहिए था । सामाजिव सम्मलन तीस दिसम्बर वो था । 
उतने दा तीय दिनो मे प्राफपर बर्वे श्राथम की सयाजक समिति के सदस्या 
से ध्िय्ते । उसके सदस्यों की प्रतिक्रिया बहुत उत्साहन॒बक थी। उठा सदस्यों 
मे डा० भण्डारकर, श्रीमती रमाबाई रानाडे प्रोफत्तर भाटे, डा० एच० एस० 
देव, प्रो० सहखबुद्धे भौर टा० परी० डो० गुण भी ये। उप्त समय उनके 
लिए समिति को बैठर का भ्रायोतन सम्मव नहीं था। शत एक परिपत्र 
सब सदस्यों क पास भेजा गया जिसमे यह वहा गया था 

हि दू विधवा गह के एसोसियेशन का कत्तथ्य है कि अगेजी भाषा को 

एक भ्रनिवाय विपय वना कर मराठी भाषा ब' माध्यम से शिक्षा देने वाला 
एवं महिलाझो का विश्वविद्यालय महाराष्ट म स्थापित एरत का प्रयाप्त करे 
प्रौर इस विश्वविद्यालय का पहगा कालेज यथासम्भव शीक्रातिश्रीघ्र प्रारम्भ 
वर दिया जाय |” 

सयोजक समिति के सदस्यो की इस पर सहमति प्राप्त करके प्रोफेसर 
कवें अब श्रपने सभापति वे पद से दिए जान॑वाल भाषण को भ्रातिम रूप 
देने भे लग गए। उसे उ होंने अपने मिचर श्री वे० नटरायन को दिखाया जो 
उस समय 'इडियन सोशल रिफाप्तर के सम्पादक के रूप में रषाति प्राप्त 
कर चुबे थे । श्री नटराजन ने उनवा भाषण पढ दर उनको कुछ उपादेय 
राय दी साथ ही उहोवे कर्वे स कहा कि उनके महिला विश्वविद्यालय की 
स्थापना के' विचार स वे पुणतया भ्रमहमत है । 


भ्रौर भी कई “्यक्ति, तिनकी सम्मति को प्रोफेसर कर्व बहुमुल्य मानते 
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ये, या तो इस विचार वा विरोध कर रहें थे या उनको सावधान रहने 
की राय दे रहें थे। उनमे एक्डा० झ्रार० पी० पराजये ये। सामाजिक 
सम्मेलन की सध्या वो, निर्वाचित सभापति का एक जीवनबृत्त प्रताधशित 
हुपत । इसे डा० पराजवे ये लिसा था। करते के इस नवीयतग विचार मे 
बारे में डा० पराजपे ने लिखा 


“श्री कर्वे के जीवन मे क्रमश विकास की मजिला यो उनके वार्यों मं 
देखा जा सकता है। उनकी सभी सस्थाओं के एक हो जाने से बया झद इस 
विकास की प्रक्रिया रुव' गई है ? वह ऐसा नहीं समझते । उनकी बेल्पना वी 
आश्यतर दृष्टि मे इसी स्कूल से विक्स्चित होता हुभ्ा महिलाझ्ों का एक 
विश्वविद्यालय तैर रहा है । हिंगने को महिलाभों की उनति वे समस्त वार्यों 
वा वे“द्र बनाने बी उनकी भभिलापा है । 


“महिलाप्रा की शैसणिक सस्थाओ के नैसगिक विकास वी चरम परिणति 
महिला विश्वविद्यालय है। लेकिन हम दो दाब्दों मे सावघान बरना चाहते हैं। 
यदि ऐस्ता करने वी हमको स्वतजता है तो हम बहेगे कि इस नैसबिक विकास 
के स्वेच्छापूषक किए गए ज्ञात प्रयास का झाज भी अपनाने योग्य मामदशक 
सिद्धांत 'शन्न प्रवधनमान गति! होनी चाहिए ।” 

प्रोफसर मर्वे के हिंतैवियों में डा० पराजपे ही भकेले ऐसे व्यवित न थे, 
जिनवा ऐसा विचार था। प्रोफेसर क्वें मे महिलाओ वी शिक्षा के लिए 
जो प्रयास किए थे, उनका मत उन्ही पर आधारित था। डा० पराजपे ने 
लिखा था 

« उनके झहर वाले छोटे से होस्टल को, जिनमे दो तीन विधवाए रहती 
थी। पूरा स्कूल बनने मे बीस वप लगे। उस स्कूल से प्रभी तक क्स्तीने 
मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास नहीं वी है। इसके पास एकत्रित घन भी प्रधिक 
नही है । यद्यवि उनके पास जो बुछ है, वह प्रोफेसर करवें की केवल प्रपनी 
झजेय शावित वे परिणामस्वरूप है ।” 

प्रोफेघर बर्वे के प्रारम्म किए हुए सभी कार्यों मे डा० प्रार० जी० 
भडारकर उनके मागदशक और परामशदाता रहे थे। लगभग उसी समन 
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समाज सुधार के झाय नेता सर नारायण चदावरवर से डा० भडारकर 
की बातें हुई । उनमे भी उोने वही भाशरा व्यक्त की थी जिसका 
उल्नेख डा० पराजपे ने कर्वे के जीवनवृत्त मे किया था। उद्धोने कहा 
था 
“हा, प्रोफेप्तर कर्वे भ्राजकल महिला विश्वविद्यालय की झपनी नई योजना 
को लेकर व्यस्त हैं, लेक्नि भवाय बालिकाश्रम के बारे में उद्धोने मेरे एक 
सुभाव पर ध्यान नहीं दिया थो मैं बहुत भर्स से उ हे देता प्रा रहा हू । 
झाश्रम की स्थापना हुए बीस साल से भी ऊपर हो गए। इस भर्से मे हम 
एफ भी लडकी या विधवा हो मंद्रिकुलेशन परीक्षा पास नही करा सके है । 
मैं बराबर उन पर इस बात को लेकर जोर डालता रह्दा हू कि आश्रम में 
हमने जिन लडकियों का पालन पोपण किया है और जिहे शिक्षा दी है 
उपहोने बाहर जा कर सामाय जीवन में अपना स्थान बनाने था प्रयास 
किस प्रकार किया, उनकी गतिविधि मे बारे में सूचना एकत्रित की जाए। 
लेक्नि तिवाय इस उत्तर के हि वे सव प्राराम के साथ भ्पना काम ठीक' चला 
रही हैं मुझे कोई उपयोगी सूचना नदी मिली ।/” 
प्रोफेसर क्यें जानते थे कि उनके हितेपी जो. उहे धीमी तेजी” बरतने 
को कहते हैं (जेंसा कि डा० पराजपे ने उहे कहा था) वह बिलकुल ठीक है 
लेकिन अब यह न सिफ उनकी भादत सी हो गई थी बल्कि यह उनका 
सिद्धा त ही वन गया था कि जो करना ही है, उसे तुरस्त कर डालो | प्रपनी 
आत्मकथा के अग्रेजी सस्करण में उ-होने लिखा है 
“यह राय ठोस और विवेकसगत थी । लेकिन मेरी उम्र बढ रही थी। 
मैं 57 का हो चुका था । इसलिए जिस काम में प्रदध्ट बाधाए भरा सकती हैं 
उसमे देरी न करके समय का तुरत सदुपयोग करना चाहिए। मुझे जिन 
कठिनाइयों का सामता करना था, उनका मुझे पता था। मैं यह भी जानता 
था कि मेरी सफनता की झपेक्षा भ्रसफलता के मौवे कही ज्यादा हैं। फिर भी 
कैसा भी जोखिम उठा कर उस विचार को एक बार प्रयोग मे लाकर 
स॒ &की परीक्षा तो करनी ही थी। मुझे लगा वि भ्रगर ईमानदारी से 
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भथक प्रयास किया जाए तो प्रसफन्नता पाना कोई लज्जा वी बात नही ॥/! 


यह एक पादक्षवादी व्यम्ति की कल्पना थी। मानों कोई पंगला प्रधरे मे 
छलाग लगा रहा हो | जो लोग उह बहुत निकट से धौर बहुत भर्से से जानते 
थे, उहें भी यह अच्छी तरह पता था कि उनको रोक रखना असम्भव होगा । 
डा० पराजपे, जो उनके साथ बहुत दिनो तक रहे और उनके सामने बढे पनपे, 
भ्रच्छी तरह जानते ये कि मेरी चेतावनी बेकार होगी | उनका सक्षिप्त जीवन 
वृत्त लिसने से वुछ सप्ताह पहले उटोने प्रोफ़ेसर क्यें की प्रात्मकथा का 
परिचय लिखा था। उस्ते मासिक मनोरणन! के सम्पादर प्रकाशित केर 
रहे थे। प्रोफेसर कर्वे का एक सुधारक के रूप में विवरण देते हुए उ होते 
लिखा 

४कुछ विपयों में जो उनकी दष्टि में प्राथमिक महत्व के नहीं हैं--मगहां 
तक कि सामाजिक सुधार से सरम्बा धत विपयो में भी--वह बहुत कट्टर नहीं 
हैं---कयो कि जहा तक सम्भव हो, वह किसी को ठेस पहुचाना या दु सी करता 
नही धाहते । लेकिन यदि किही कार्यों में प्िद्धात का सवाल हो तो वह 
अपनी बात से रत्ती भर भी न हटेंगे भौर किसी भी बारण अपने सिद्धान्त 
की हत्या न होने देंगे जहा वास्तविक भौर स्थायो सुधार चाहिए भौर जिनवे' 
बारे मे उहे यकीन हो गया है कि वे नितात झावश्यक हैं, तमाम बाघाओ के 
बावजूद चाहे वे क्तिनी भी बडी बयो न हो, वह कायरत रहते हैं भोर झ्रागे 
बढते रहेगे 

राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का अधिवेशन बस्वई में 30 दिसम्बर मो 
आरम्म हुप्रा । सम्मेलन वे मश्नी सर नारायण चदावरकर स्वागत समिति के 
अध्यक्ष भी ये । उहोने देश के विभिन भागो से भाएं प्रतिनिधियों का 
स्वागत किया | अपने भाषण में सर नाययण ने मनोनीत समापति वो झचक 
मौत कायबर्ता तया बम्बई प्रसिडेती की महिलाओ के मद्दावतम द्वितकारियों 
में बताया ॥ 


] लुक्गि बेक पृष्ठ !0| 
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सभापति पद प्रहण बरने ये लिए भौरचारिव प्रह्ताव में बम्ब्रई के प्रसिद्ध 
समाजसेदी गोवुलदात बाहनदाय पारेख ने प्रोफप्तर बर्बोे वा माम लिया 
प्रौर उसक्ञा समन वलजत्ता के भूपेद्धनाथ वधु ने फिया। प्रस्ताव का भनु 
मोटन नागपुर वे रावबहादुर झार० एन० मुघोलकर ने विया। 
प्रयो मापण में समाज सुधार की सामाय समम्याप्रो की हल्कीसी 
चना करने वे बाद क्‍ध्यक्ष ने भ्रपन देश की महिलाप्रो वी शिक्षा के प्रश्न पर 
विस्तार से प्रवाए दइाला । उ होने शिक्षा वे बारे म॑ 854 के प्रसिद्ध बुडस 
डिस्पैच के 83वें पैराप्राफ का उद्धरण देत हुए प्रपना भाषण भारम्म किया। 
उप्तम वहा गया था 
“भारत मे स्त्री शिक्षा ये महत्व का प्रधिमूल्याक्न श्रप्तम्मव है। उसके 
बढते हुए मह॒त्व वो देखकर ह॒4 प्रसनता होती है । इसवा प्रमाण यह है वि' 
भारत के बहुत से निवात्तियों मे श्रव झ्रगनी लडकियों को श्रच्छी शिक्षा देते 
पी धाहू बढ़ती जा रही है। स्त्री शिक्षा से पुरपो वी शिक्षा के मुझावने 
जनता के दाक्षणिय झोर नैतिक स्तर को श्रपेक्षाइत अधिक उानत पौर 
प्रोत्ताहित किया जा सकता है।” 
जिन दो सिद्धाततो वो प्रोफेसर कर्वे ने स्त्रिया की माध्यमिक और उच्च 
द्िक्षा या आधार बताया, वे हैं 
] द्षिक्षा वा सबसे भ्रधिव स्वाभाविव' प्रतएवं श्रष्ठ माध्यम है शिक्षार्थी 
थी मात्तजापा। 
2 सामाजिक ध्रथ “यवस्था में पुरुषो बी लवेक्षा स्त्रियों का भ्रलग वग है 
जिसके काम पुरुषों के काय से भिन हैं। 
कितु शिक्षा के क्षेत्र मे वे सभी स्थियो को उन पवसरो से वचित नहीं 
करना गाहते थे जो पुरपो को उपल्घ थे। इस बात वो स्पष्ट करते हए 
उ होने कहां 
/मेय मतलब यहद्द नही है कि जिन स्त्रियों बी महत्वावाक्षा पुरषों को 
उदही के मेदान मे पछाडने को है ओर जो वतमाम विश्वविद्यालयों म 
पुरस्कारों भर सम्मानो के लिए पुस्षों से होड़ लेगा चाहूती हू, उनका माग 
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नितातत रोबा दिया जाए । भपनी बौद्धिव, धारीरिव धौर प्रायितर क्षमता से 
जो महिलाएं ऐसा कर सकी की स्पिति में हों यतमान परित्यितियों में वे 
स्त्री समाज भौर सम्पूर्ण समाज मे॑ आभामय रत्न वो तरह समादृत हागी । 
लेकिन हमें यह भी मानना होगा कि यह शाप्ट्रीय प्ोर सामाजिक पध्रथ 
व्यवस्था के! लिए दिता त झावश्यक है वि उसमें स्त्रिया पुरुषों से भलग प्रपना 
एक विशिष्ट स्थान प्रहण बरें। यह तो निविवाद है वि समाज के दरीर वी 
सघटित रचना थी वे उसी प्रगार भमिद भवयव हैं जिस प्रदार पुरुष हैं, 
परतु जिस पद पर प्रासीन दहोवर उरहें प्रपना वाय गरना है यह उसके 
समान होते हुए भी उससे भि7 है, यद्यपि वह उठता ही--वल्कि उससे भी 
ज्यादा-महत्वपूण है ।” 
महिलाभो के लिए एवं भ्रलग विष्यविद्यालय विपयव प्रोफेत्तर कर्वे के 
प्रस्तावो भौर उनकी योजना से लोगा मे बडी रुचि पैदा हुई ! जितनी ही उनवी 
भालोघना हुई उतमा ही उत्साहपूण स्वागत भी हुम्ा। पर शिनती स्त्री 
शिक्षा के फाम में अभिरचि थी, उहे इससे विचार करने की ग्धेप्ट सामग्री 
मिली | सामाजिक सम्मेलत के प्रध्यक्ष पद से दिए गए प्रोफेसर कर्ये के भाषण 
की प्रतिया बाटी गइ भौर ये बहुत दुर-दूर तक पहुची ! समभग दो मद्दीने 
बाद ब्रेडफोड के गल्स ग्रामर स्कूल की प्रधानाष्याविका मिस्र मागरेट ई० 
राबटस का उ है एक पत्र मिला । उद्दोने टीचस एसोसिएशन के सदस्यों में 
वितरित करने के लिए उन लिए उनके भाषण की डेढ़ सो प्रतिया मांगी 
थी। मिस रावट स ने यह भी लिखा था कि भाषण को अगर फिर से छपवाने 
की जरूरत पडी तो मैं उसका खच देने वो भी तैयार हू । 
बस्वई से लौटन के याद प्रोफेसर कर्वे ने तुरत भगला कदम उठाया। 
उ'होने पर्गुसन कालेज के मित्रो की एक प्रनोपचारिव बैठक बुलाई। णो 
लोग बैठक में आए उनमे से डा० पराजप झौर श्री हरिभाऊ आप्टे ने कुछ 
झर लोगो के साथ मिद्य कर महिला विश्वविद्यालय की योजना के भ्रति 
अ्रसहमति प्रवट की । प्रोफेसर बे० भार० फानिटवर तथा प्रोफेसर एच० जी० 
लिमये से इस विचार का हादिक स्वागत किया तथा बुछ भौर लोग भी थे 
जी कोई निणय न वर सके । 
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बैंठव' में तय हुधा वि योजना वो वार्या-बित विया जाना चाहिए भौर 
उसबा उदेष्य महाराष्ट्र म महिला विश्यविद्यालय की स्थापना होना घाहिए। 
यह भी तय हुपा कि ग्रेजुएट मतदाताप्रा बे दो भलग निर्वाचच वग हो-- 
शव उनका जो 0 रुपया सालाना चादा या 300 रपया दान मे देते है 
भौर दूसरे उप्शा जो पांच रपया वाधिक बदा था 50 रुपये वा दान 
देते हैं । 

प्रोफेत्तर वानिटपर इस योजना के सबसे उत्साही समथक ये। 
उहोते बैठ के तुरत बाद तीन सो रुपए दान स्वरूप दे दिए ! 


इस परिवल्पना गा कया भततिम स्वरुप होगा, यहू तय परता प्रासान 
नहीं था। मित्रो और समयवरों में तरह-तरद्द के सुझाव दिए। उनमे से 
ज्यादातर सुयाव बई यातो में एब' दूसरे के विपरीत थे । गवतर जनरल की 
वायवारी परिषद के शिदा सदस्य सर शवरन नायर इस योजना के प्रति 
सहानुभूति रफते थे, लेविन उहोने कहा वि इसके चालू हो बर कुछ प्रगति 
बर लेन फे बाद ही में सरवारी सहायता देने बी पम्भावना पर विचार कर 
सकूगा। प्रोफेध्तर कर्य जब सर दावरन नायर से मिलने वाराणसी गए तो 
इस सुयोग का सलाम उठा कर यह डा० एनी वेसेंट से भी मिले । उहोने 
उनवो सलाह दी कि आप महिला विश्वविद्यालय वी भ्रखिल भारतीय रूप 
दें। कितु प्रस्तावित विश्वविद्यालय वी बात सुतकर उहें खुश्ी हुई भ्ौर 
प्रोफेसर कर्वे को 50 रपये दान स्वरूप दिए। डा० रवीद्नाथ ठाकुर ने 
इस प्रस्ताव में बहुत भभिरुचि दिपाई । उहें यह विचार विशेष पस“द झाया 
बिः शिद्षा का साध्यम मातृभाषा होगा। उहोने प्रोफेसर क्यें को सलाह दी 
कि सरकारी मायता पाते के चदक्र मे भधिक समय नष्ट न करें। उहोने 
लिखा, “भारम्भ में उसको पाने के लिए यांचना बरने से कही ज्यादा प्रच्छा 
है भात में वह झापको स्वयं मिले ।7 

दफील्ड विषदविद्यालयय के उपकुलपति डा० एच9 एु० एल० फिशर 
पब्लिक सबिस वमीशन के सदस्य के रूप में जब भारत भाए तो वे भी 
विधवा भवन देखने गए | उगवे क्थनानुसार ' भारत मे स्त्री शिक्षा के लिए 
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महिला विश्वविद्यालय वी स्थापना प्लापके उत्तम काय का गौरव मडित शीष 
मुकुट बनेगा ।” उ होने सस्थापक की सफलता वी हादिय श्ामना की और यह 
भी कहा--“निस्स देह झ्रापको बाधाशों का सामना करना पडगा, लेकिन 
आपका नैतिक साहस निश्चित रूप से उहें पार कर लेगा ।” 


प्रोफेसर कर्वे ने भय लोगो को पत्र लिखत समय भारत के महान मित्र 
सर विलियम वेडरबन को कोई पत्र नही भेजा | प्रसल में उनसे व्यक्तिगत 
रूप से मिलने का उहें कभी अवसर हो न मिला था। अखवारो में बुमारी 
एवरेस्ट की वस्तीयत के बारे मे समाचार पढ ३२ उ हैँ सर विलियम को पत्र 
लिखने का सुयाल भाया । कुमारी एवरेस्ट हिमालय के उच्चतम गिरि शिखर 
माउट एवरेस्ट के अवेषक की पुत्री थी। पपनी वसीयत में उहोने लिणा 
कि कुछ विशेष दान देने के बाद मेरी सारी वची हुई सम्पत्ति भारत की 
किसी ऐसी शिक्षण सस्था वो दे दी जाए जो सरवारी तत्र से स्वतत्न रह बर 
काम करती हो। श्रगर ट्रस्टी किसी भी यतमान ससया से सतृध्द न हो तो 
वे एक नई सस्था स्थापित कर सकते हैं। क्यें ने सोचा दिः सर वितियम 
ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे अनुरोध क्या जा सकता है कि वे जांच पड़ताल 
कर के सलाह दें कि क्या महिला विश्वविद्यालय वी भोर से ओआपच।रिक 
आवेदनपत्र भेजा जा सकता है। ठह्ठोने विधवा भवन तथा विश्वविद्यालय 
सम्बाधी कागज पत्र भेजते हुए उनसे झनुरोध किया कि श्राप जरूरी जांच 
पड़ताल करें | सर विलियम वेडरबन ने पपने !9 जुलाई 96 के पत्र 
में लिखा 

“पापने जो मुद्रित साहित्य भेजा था उसे मैंने भत्यःत रुचि भौर सहानु 
भूति से पढा। भाष पूरा विश्वास रखें कि भाषने जो महत्वपूण काम हाथ मे 
जिया है, उतके निमित्त मैं जो कुछ भी कर सकता हूं, करूगा।” 

जिस समय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, लगभग उसी समय 
सरबार ने स्त्री शिक्षा के बारे मे प्रमुत व्यक्तियों की सलाह मांगी थी 
ओफेसर क्यें के एक मित्र ने जिहें महिला विश्वविद्यालय बनाने का बिंचार 
पद्ताद नहीं या, 25 जूत 96 को झपने विचार व्यकत बरते हुए सरकार 


क्रो 5 घोर 
होड घोर दुछ प्र 


को एक पत्र लिखा । उन्होंने उडसे एक रझल सर दिीदिम देशप्रुदें शो 
को मेही। उर दितियम ने एह़ें डो उत्तर इिझ, एउसुसा एरू इा स्च्ोने 
प्रोझेदर कद को केडा | सर दितिएम ने लिखा था 
* में स्दीशार करता हू हि प्लोझेप र रूदें के शत्दा विश्ददिद्यापद शो 
स्पापना के साहसिक प्रयत्न के प्रति मेरो हहाएुश्ृति है। ८ह एस सश्शशुपे 
साहघिक् काम हो उक्ठा है सेरितद ऐसा पाषामरू श्दम एस्ए दिफ्ता कोई 
बड़ा मोर्चा नहीं लिया जा सक्तता । क्योंकि पर उसे उड़ाने रा उशाय हो रहा 
है इसलिए में चाहता हू कि महिलाभो रो उच्च शिक्षा के सभो विदष्सोस 
हिंदेंपी उसका समयन बरें।" 
सर विलियम वेडरवन भारत के उद्धार के लिए स्थवर्पित रूप है शाघ 
करते ये भोर इसके लिए उहोंने “इंडिया शोफिड पोष्ट' मामक एश विधि ९४ 
उपयोग किया। उनको मृत्यु के बाद जघ इस फंड का धतिय हिसार कर के 
भुगतान हुप्ना तो श्ली पोलक ने 50 पॉंड पिधवा भयत्र को न्‍्लोर ॥00 पौर$ 
महिला विश्वविद्यालय को भेजे थे 
इन सन्देशों, शुभ बामनाप्रो भौर भाश्यासप्ों से भोफेषर करें को 
पर्याप्त प्रोत्साहन तो मिलता ही था, साप ही उाका भगोगत्त भी पड़ता 
था। इस योजना के विरुद्ध टीका टिप्पणी के मायजूद पदों भयोगण एंजजी 
अपनी घान्ति बनाए रसने मे सहायक होता था। इंडियन सोशध रिफाभेर 
के सम्पादक ने निरतर उनजा जैसा तीम् भोौर पृढ़ विरोध किया, एस 
उन्हें विशेष दु ख हुआ । 27 फरवरी 96 वो भी गदराजग गै पिला 
“प्रपनी आत्या तव निष्ठा प्लौर त्याग से उद्दोते (भोषोषर वर्षें गे) पा 
के हिंदू विधवा भवन को यह रूप दिया जो उतनी भाग भाएं। है। पहु 
जो भी योजना सोचेंगे, यदि बह सफल गहीं भी हो पाएगी तो भी भय ही 
कम उत्से उनका भपना तथा वष़फ़ी घोगो का ध्याग छगने धरतेगागवा़ 
से हट कर नए काम वी झोर गम्भीरता ते भाषषित होगा गितते 0 
समय एक दरें पर होने यासी प्रगति में घाधा पढ़ शबती है। हु गद्दी 
समभते कि थरद्ट नई मोजगा सकत होगी। इसे शाप होगा भी हीं 
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चाहिए। इसका यदि कोई परिणाम होगा तो यही कि उससे लोगो में 
भापसी मतभेद बढ़ेगा भोर सुस्यिर तरीकों से होने वाली प्रगति स्थगित 
होगी ।/ 
ऐसा नही था कि स्त्री शिक्षा के क्षेत्र मे प्रोफ़ेसर कर्वे जो कुछ कर रह 
थे उसके प्रति श्री नटराजन की सहानुभूति नही थी भ्रथवा वह उसके प्रशतक 
नही थे । लेकिन कतव्य रूप से वह भनुभव करते थे कि “हम इसमे (प्रोफेसर 
कवें वे' नए प्रयास मे) निरिचत छाब्दों में प्रपता झविश्वास प्रकट करें।” 
उहेँ निश्चय था कि “प्रोफेसर कर्वे का भाशय उत्तम होते हुए भी भततोगत्वा 
यह नया प्रयास स्त्री शिक्षा के माग में प्रलध्य स्कावट बन वर खड़ा 
होगा ।7 
प्रोफप्तर बे के मन मे अपने सबसे कटु प्रालोचकों के लिए भी द्वेप नहीं 
था। उनको विश्वास था कि वे लोग उनकी आलोचना उत्क्ृष्द भभिप्राय से 
प्रेरित होकर करते हैं। अत वह उनके कहे या लिस्ले प्रत्येक धब्द पर ध्यान 
देते ये, क्योकि उनका विश्वास था कि उससे शिक्षा मिलती है। उद्दोंने झपनी 
आत्मकथा में लिखा है 
“मैं सहानुभूतिपूण बातों से न तो भपने को उस श्लाघा कय पात्र खान कर 
सतुष्ट होता था ने अभिमान से भरता था शोर न कभी भालोचना से निराश 
होता था । मैं विवेकपुवक भ्रपने मन को संतुलित रखने को ययेष्ट कोशिश 
करता था 7 
महात्मा गाघी के पूना भाने पर प्रोफैसर कर्वें उनसे मिले। महात्मा 
गांधी ने वहा कि भाप कुछ दिनो बाद वम्बई आ कर मुझ से मिलें। 
प्रोफेसर बर्वे ने भपने नए विचार उहें समझाए । उद्दोंने उस्े पसाद किया। 
उहे मातमापा को उच्च शिक्षा का भी माध्यम बनाते का विचार विशेष 
भच्छा लगा । लेकिन उह यह बात प्ररचिकर लगी कि अग्रेजी को एक 
झनिवाय विषय के रूप में रखा जाए। महात्मा जी पा यह निश्चित मत था 
कि अग्नेजी को उच्च शिक्षा मे भी एच्छिक विपय के रूउ म ही रखना चादिए । 
प्रोफसर कर्वें इस बाठ से सहमत ने हो सब्रे । उहोंने नसतापुवक उनसे कहा, 
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दौरा किया । पावती बाई कर्नाटक गईं, जहा उहोंने वेलगांव, घारवाड़, 
हुबली, गडग भौर बीजापुर जेसी जगहों की यावा को। एक प्राय वायकर्ती 
कुमारी कृष्णाबाई ठाकुर ने मध्य भारत का दौरा द्विया । 
चार महीनों के भादर उन लोगो ने ग्रेजुएट निर्वाचक वग के लिए लगभग 
१2 सौ सदस्यों की स्वीकृति प्राप्त कर ली । 
अप्रैल में पुन लोट कर प्रोफेसर इर्ें ग्रेजुएट निर्वाचक चू द में से सीनेट 
के चुनाव की तैयारियों मं लग गए । सीनेट के साठ सदस्य चुने गए। उनमे 
पाच महिलाएं थी । 
सीनैट की पहली बैठक होने से पहले प्रोफ़ेश्तर बर्दे को विश्वविद्यालय के 
कुलपति भोर उपकुलपति पद के लिए व्यक्तियों को ढढना था। कुलपति के 
पद के लिए यर्चे श्रपने पुराने मागदशक भौर परामशदाता डा० रामक्ृष्ण 
गोपाल मडारकर का द्वी नाम साच सके । उ'हे थोडा स्‌ देहू था कि बहू यह 
पद स्वीकार करेंगे या नही ! खासबर इसलिए कि 'इडियन सोशल रिफामर् 
के सम्पादक जे लोग इस योजना के विरोध में डोका टिप्पणिया कर रहे 
थे । सशक हो कर वह प्रोफ़ेसर दिवेकर को साथ लेकर उस अनुभवी परण्डित 
से मिलने उनके लोनावला स्थित पदतीय निवास पर गएं। सर नारायण 
चदावरकर भी उस समय लोनावल्ला में ही थे । पहले प्रोफ़ेघर करें उड़ी से 
मिले । फिर उहूँ साथ लेवर वह ४7० भडारकर के पास गए पहुंचे तो 
ऐसा लगा कि धपनी भस्मी दप की वयोचृद्धता मे उतफों मन स्थिति उस 
समय इस पद को स्वीकार करने की नही है। लेक्वि सम्भवत भग्त में जिस 
बात का उन पर य्रयेष्ट प्रभाव पडा चह प्रोफेपर बर्चे के उस काय के प्रति 
कषपना व्यवितगत प्रशसा का भाव था जिझे प्रोफे्तर कर्दे लगभग पिछले बीछ 
वर्षों से 3 हीं के निर्देशन में करते रहे थे । उनको प्रभावित करने के लिए 
यह कोई कम बात मे थी। प्रोफेश्वर कवें प्पने उद्देषय मे सफल रहे घोर पता 
लौट झाए । 
दूसरे पद शो ग्रहण करने के लिए उद्दोते थी श्रीनिवातत शास्त्री से 
घनुरोध दिया । इस सम्मानपूर्ण झनुसोध को प्रस्वोगार वरते हुए शास्त्री भी 
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ने आइदासन दिया कि मैं इसके लिए डा० पराजपे वो राजी कखझूगा। 
डा० पराजपे इस योजना के प्रतिकूल पहले ही भपना मत व्यक्त कर चुके थे । 
इसलिए प्रोफेसर कर्वे स्वयं उनसे बात नही वर सकते थे । लेक्नि जब डॉ० 
पराजपे स्वय भाए भौर ग्रेजुएट निर्वाचक्तो की सूची मे उहोते अपना नाम 
लिसा कर दस नए प्रयास के निर्मित्त पाच सौ रुपयो का दान भी लिख दिया 
तो उनकी प्रश्मनता का ठिकाना न रहा । इसलिए डा० पराजपे को उपकुलपति 
का पद स्वीकार बरसे के लिए राजी करने मे शास्त्री जी को कठिनाई नहीं 
हुई | महिला विश्वविद्यालय के सीनेट की पहली बैठक पूना मे 3 भोर 4 जून, 
496 को हुई। 


नो महीनो से भी कुछ कम समय पहले प्रोफेसर कर्व के पास श्रचानम' 
जापान के महिला विश्वविद्यालय की एक विवरण पत्रिका ने भ्रा कर उनके 
मन में सरसो के दाने जँसा छोटा एन महिला विश्वविद्यालय के विचार का 
बीज घोया था। उसने इस छोटी सी भ्रवधि में उनके भ्रथक परिश्रम भौर मित्रो के 
सहयोग के कारण भूमि में पक्की जड पक्ड ली थी । इप्त प्रयास की प्रारम्मिक 
सफ्लता के लिए प्रोफेसर कर्षे बहुत से मित्रो भौर हिंतेषियों के छृतज्ञ थे। 
लेक्नि उनमे भी जो सबसे पहला व्यक्ति था, उससे वह चार बरसों तब 
प्रनजान रहे । तव तक यह्‌ भचात रहस्य ही रहा वि उस विवरण पत्रिका 
को भेजने वाला कौन था जिसमे उनके जीवन के प्रागामी वर्षों ये लिए 
इतनी सम्भावनाए निहित थी। वह पश्चिका उ'हे भगस्त 95 की एक सुबह 
मिली थी। 


प्रोफेसर करवें अवली वापिक रिपोर्टों में उस विवरण पत्रिका का उल्लेख 
परना कभी नही भूले। इन वाधिक रिपोर्टो की कोई प्रति अभ्रथवा उनकी 
मुद्रित अपील भव्य ही बनारस के बाबू शिवप्रसाद गुप्त के हाथो में पहुची 
होगी । उ होने 99 मे प्रोफेसर कर्वे को लिखा कि ॥95 में मैं बलकत्ता 
के भपने एक मिश्र विनयकुमार सरकार के साथ जापान वी यात्रा पर गया 
या। जब हम वहा के महिला विश्वविद्यालय मे गए तो हमे जो बुछ देखने 
को मिला, उससे हम बडे प्रभावित हुए | दमने वहा की विवरण-पत्रिका की 


॥72 होरी डेएश कप 


धागा दर्रज विदा पहीरी बोत् व है धइलिर रब शाशरोदोंईे दाग भर 
>िदा रिजडे बारे में कये बापूपष था दि ये दिशांडे शा ये वियदरहर 
प्री छित्ता डे रेद थे काय दर रे है। ६६ | धात (रौरेदर हर) भा 
मे घोर धाररी दिए रद 7१ गंत्या के बारे में हुएसे शुव श्या या। 

3 झूब 96 ढो भाशीद धहिता विशदरिदागर दे रिचार मे दुए भय 
घोर एड गा पारद हिंद । 


अध्याय ई4 
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96 के जून के भीतिम सप्ताह में नव-स्थापित महिला विश्वविद्यालय 
मे प्रवेश की परीसा ली। इसमें हियने के महिलाश्रम की छ लडकिया 
शामिल हुई । उप्में से चार ने सफलता प्राप्त की । उसें कालेज के प्रथम 
बंप की कक्षा में दाखिल कर लिया यया ) कालेज वा सलाम 'महिला पाठ 
शाला रखा गया था। महिला पाठशाला की प्रायवी छात्रा रेवती केतकर 
थीं । उहोंने बम्वई विश्वविद्यालय से मेंट्रिकुलिशवन की परीक्षा पास की थी। 

सीनेट मे स्वय प्रोफ़ेसर कर्वे को वालेज का पहला प्रित्तिपल नियुक्त 
किया । 6 जुलाई 96 से कालेज का काम चालू हो गया ॥ 


बालेज के प्रिसिपल का काम समालने के लिए प्रोफेसर कर्वें 
का हिंगने मे बना रहना आवश्यक था। लेकिन बह जानते थे कि विश्व 
विद्यालय भौर कालेज के लिए धन-स ग्रह करने, उसके काय का दूर दुर तब 
प्रयार करने भौर उसके लिए सहायता जुटाने में उतकी सेवाएं भ्रषिता उप 
प्रोगी होगी। श्रत प्रोफेध्तर कदें ने नारायण महादेव भाठवले को पालिज 
बंध प्रित्तिपल्ल विपुकत कर दिया और विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार का बार्यभार 
हुएि रामचद्र दिवेकर को सोंप दिया । बह स्वय एक बार फिर हाथ में 
सिक्षा-पात्र लेकर प्रपन उद्देदय वी पूर्ति वे लिए विकल पड़े। थे वयर नगर 
और एक जिले से दुसरे जिले मे जाने लो ) भारत का शायद ही कोई भाग 
ऐसा रहा हो, जहां वे न गए हों । जहा-कट्ठी भी गए, उहोने वहा! वे लोगो 
से विश्वविद्यालय सम्बधी बातें की भोर उनवी सहानुभूति प्राप्त को । 

अपनी स्थापना के चार वर्षों के प्रन्त मे भारतीय महिला विश्वविद्यालय 
दे पास सब छ्च चुकाने के वाद 2,6,04! 65 रुपये बचे । यह भ्ोफेंसर 


हे मत स्क4 सर 
बावजू: विश्वविद्यालय गे उत्वकोक प्रयक्ति 

ग्रए 5] 

मुझे के है है 
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नहीं था जितना भारत में हम लोगों का था। हमारे यहा सरकारी ततत्र से 
स्वृतत्र रह कर विश्वविद्यालयों की स्थापना के कई प्रयास किसी न किसी कारण 
से प्रसफन हो चुके थे। क्तु इस प्रयास को यदि किसी भ्रधिक सक्षम कायकर्त्ताजों 
ने भपने हाथ में लिया होता तो यह अधिक सफल हो सकता था। बहरहाल, 
मैंने भरसवः कोशिश वी । मैं इन चार वर्षो मे बराबर प्रवार काय झौर 
घन सम्रह में लगा रहा । इन चार वर्षों के श्रत मे तमाम खच काटकर हम 
2,6 000 रुपये बचा सके थे । यह अधिकतर 3३ प्रतिशत सरकारी ऋणपत्रो 
के रूप में थो। इसके लिए मैंने देश के एवं से दूसरे छोर तक यात्रा की । 
महत्वपूण' स्थानों पर गया श्र हज्यरों घोगो से मिला, जिनसे कभी कभी 
मुझे एक रुपये से कम की राशि भी मिली । कितु, इससे इस काय के प्रति 
मध्यम वग की सहानुभूति भी जागत हुई ।” 


विश्वविद्यालय वी मद प्रगति झौर स्वयं छात्राओ में कमी देख कर 
प्रोफेसर कर्वे की दुख हुआ । कुछ लडक्या, जो महिला पाठशाला में जाते 
के लिए महिला आश्रम में भर्ती हुई थी, वाद में हुज्रपगा के गल्स स्कूल में 
चली गई। ऐसा उ'होने इस कारण किया कि वाद में उह यह पता चला 
कि विश्वविद्यालय की परीक्षाप्रों और डिग्रियो को सरकारी मायता प्राप्त 
नही है । 

प्रोफीर कवें निराश नहीं हुए । काम प्रच्छा था श्रौर उनका विश्वास] 
था कि इसे सफलता मिलेगी । वह हिम्मत नही हारे झौर अपना काम करते 
रहे। उहे इस विचार से सात्वना होती कि इस प्रकार के विश्वविद्यालय 
की एक बडी जरूरत थी --- विसो भी सावजनिक काय वी जरूरत थी--जो 
सत्तोपजनक रूप से पूरी हो रही है। उनके द्वारा घन के लिए जब श्रावेदन होता 
था तो लोगों में उसकी सतोषप्रद प्रतिक्रिया होती थी | उहू अपनी यात्राओं 
की उपलब्धियों से निराश होने का कोई कारण नहीं दीखताथा। उह 
अप्त््यातित दिशाप्रो से सहायता भोर सहानुमूति प्राप्त होती थी ॥ हू 
लगा कि यह शगुन बडा भाश्षाप्रद है । 


उहोने सर विलियम वेडर्बन को पत्र लिखा कि यदि मिस्र एवरेस्ट की 


बहा भाय 
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महिला विश्वविद्याषय को दे देने में कसी प्रकार की बाधा खडी नही की । 
प्रोफ़ेप्तर कर्वे को जो राधि मिली, उससे पुन्रा मे कूयाशाला के लिए एक भवन 
बनवाया गया ! उसका नामकरण 3ड/० बिट्ठल राघीवा लाड़े के नाम पर किया, 
जिद्दोंने अपनी सचित धनराशि का एक सबसे बडा भ्श प्रोफ़ेसर कवे द्वारा 
सम्पाद्यमान शुभ काय के लिए दिया था। प्रपनी योजना की धीमी गति से 
निराश हुए बिना एय प्ालोचनाप्नो की उपेक्षा करके प्रोफेसर करें, जो 
भी सहायता झोर सहानुभूति उहे मिली, उसको कृतश्ञतापुर्वक लेते 
हुए भ्रांगे बढते रहे । ज्यीं ज्यो निष्ठा भोर विश्वास के साथ वह प्रपनो घुन 
में लगे हुए चलते जा रहे ये ८यो त्यो उनके प्रयासों का उनके कदुतम भालोचको 
के मन पर भी अनुकूल प्रभाव पडता चला । भारतीय महिला विश्वविद्यालय की 
स्थापना के एक वष बाद, 8 जुलाई 97 को “इंडियन सोशल रिफामर/ के 
सम्पादकीय स्तम्भ में निम्नलिखित टिप्पणी छपी 

“प्रोफेध्चर करवें के महिला विश्वविद्यालय का जो स्वागत हो रहा है उसमे 
सम्मिलित ट्लोकर हमे प्रसनता हो रही है भोर हम भाशा करते हैं कि यह 
प्रयोग सफल होगा । स्त्री शिक्षा को उपलब्ध कराने के साधनों की प्रावश्यकता 
इतनी भ्रधिक विशाल है कि कसी भी एक योजना श्रथवा प्रक्रिया के साथ 
अपनी समस्त निष्ठा को नत्वी कर देवा मूखतापुर्ण होगा । यह निश्चय करने 
के लिए कि देश की वतमान स्थिति म कौत सी योजना सर्वोत्तम भौर 
भ्रधिक उपयोगी होगी, प्रनगिनत भौर वार बार किए गए प्रयोगों की 
प्रावश्यकता है ।” 

“'इडियन सोशल रिफामर' के सम्पादक द्वारा प्रोफेसर कर्वे की लगन की 
यह सराहना असामाय थी । कुछ समय पहले उन्हाने उनकी योजना पर बडी 
कटु और ठी4ण भाषा मै भाक्षेप किया था। तव उनका कहता था कि 'प्रोफेसर 
कक्‍वें के उत्तम इरादो के बावजूद, यह नया प्रयास स्त्री शिक्षा के मांग में 
अलष्य बाधा बन जाएगा” और उहोने स्पष्ट शब्दों में भपना भ्रविध्वास 
ब्यकत करने पर अपने को बाध्य बताया था ॥ झवब सोलह महीनो के बाद 
उाहाने भागे बढकर यह स्वीकार क्षिया कि “किसी एक योजना अथवा प्रक्रिया 
के साथ भ्पनी निष्ठा को नप्थी कर देना मृखतापूण है ।7 


478 घाड़ो केशव करे 


398 के भारम्म पे ही सवद्त हादिव' इच्छा प्रकट वी जाते लगी कि इस 
वय के 38 प्रप्रेल को उनका 6ा वा जन्म दिन मठामा जाए भौर इस तरह 
देश की महिलाओों कय दर्जा ऊचा उठाते के लिए लगभग चौथाई शी तक 
किए गए उनके कामो के लिए देश के स्त्री प्रौर युद्ध उद्क प्रति भपनी 
पृतशता व्यक्त फरें । सवत् उनके प्रति प्रेम भौर सम्मान की सावमोम भ्रभमि- 
व्यवित के दीच यह समारोह मताया गया । मुरफ उत्सव यूदा में हुप्रा जिसका 
समापतित्व डा० रामइष्ण जी० भंडारकर ने किया । इसके स्‍भतिरिकत पूना 
झोर बम्बई को मदिलाों ते भतेग झायोजन कदिए। बम्बई में महिलाधों की 
सभा में प्रब्यक्षण झा० काक्षीवाई सोरणग में की | इस सभा में मारतोय 
महिलापों की प्रोर से प्रोफेधर कयें को एक थैली भौर एश' मानपत्र भेंठ किया 
गया। मानपत्र में प्रोफेसर कर्ये के पुरोगामी पथप्रददाव प्रयासों तथा उतकी 
लगने वे! लिए उनका भभिवन्दत किया गया ॥ उनका इकसठवें जम दिवेतत पर 
सम्मान बरते समय महिलाभों के सामने वे सब परिवर्तेव प्रत्यक्ष पे जो 
प्रोफेसर क्यें के पिछले पंचीस वर्षों के कार्यरत णीवत में भारतीश समाज में 
खास तौर से भारतीय मद्टिलाप्रों दी स्थिति मे भाए। उस मानपत्न में से केवत 
उनकी महिलाप्रों के उद्धार के लिए महान सेवाधों का उल्लेख था, बलि उत 
आरम्मिक दिनों का भी वर्णन या जब वह फर्गुत्तत कालेज में काम करते थे 
भोर साथ ही प्ाश्षम की स्थापना की भूमिका तैयार १र रहे थे भौर 7 हैं 

बढ़ी कठिताइयों का धामता करना पा था। मानपत्र में यह तथ्य स्वीकार 
किया गया था कि यह प्रोफ़ेसर कर्वे के सफ़ल प्रयत्न भौर उनके कार्यों वा 
परिणास है कि भव स्वय महदिसाप्ों के लिए यह धम्मद हो सका है कि वे 
झपते कल्याण भोर भज्ञान से छुटकारा पाने वार काम अपने हाथों में लें । 
“माप्तिक मतोरजन! के एक विशेषांक का प्रकाशन इसे समारोहा की एव 
विशेष धढना थी। इसी पवरिका के सम्पादक राशोवाथ रधुनाय मित्र मे 795 
में पफेसर कर्वे की प्रात्मकथा भी प्रकाशित की थी । स्‍प्रव इस अवसर पर 
उन्होंने ही यह विशेषांक प्रकाद्षित किया। कई दुष्टियों से यह विशेषात 
प्रद्धितीय वा। इसमे महिलः भवन, मददिवा विद्यालय भौर महिला विधापीद के 
सस्थापर ने जीवन और काय सम्बंधी लेख थे इसमे ऐसप्ते लेख भी ये, 
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जितम॑ स्थत्री-शिक्षा सम्बधी विविध समध्यात्रों, उनकी साधाजिक 
मर्पादा और उनमर बीसदी झती के भारम्म से हो रही सामाय जागृति 
सम्बाधी विपया पर विचार व्यक्त किए गए थे | बगलौर की एबं 
सामाजिक कायकती श्रीमती श्रोरगस्मल ते ब्रोफेमर क्यें को राजा 
राममोहन राय, रावबाडे, विवेकाने द भौर ईश्वरच द्र विद्याप्ागर जसे 
महान व्यक्षियों वो कोटि मे रखा था। श्री नटराजन ने प्रोफेध्र क्ये के 
प्रति सक्षिप्त कितु भावमीने श्रद्धासुमत अवित किए । उहोंने कहा कि 
महिला विश्वविद्यालय के विषय मे, भ्रथवा जब तक दे प्राश्रप भे रहूं तब तक 
भताथ वालिकाश्रम की विघवाशो के पुनविवाह्‌ पर लगाए गए प्रतिबध दृत्यादि 
के विपय भें, मेरा प्रोफेसर कर्वे से मतमेंद रहा लक्नि इनसे उनके द्वारा 
समस्त मह्षन कार्यों का मूल्यकन वरने मे कोई बाघ मेरे सामने नहीं भाती, 
झोर मैं कह सकता हू कि इन उपलब्धियों ने उसको उस पम्माननीय स्थान 
मा अधिकारी बनता दिया है, जहां बहुत कम भारतीय पहुच स्तर हैं। प्रोफेसर 
बचे के मेरे भाई डा० पझ्ार० पी० पराजवे ने (जो उाह तीस से भी भधिक 
वर्षों से निकट से जाते ये) लिखा कि यदथपति प्रोपेघ्तर कर्वे सारे भारत के 
लिए शबित वे स्तम्भ हो गए हैं, लेकिन अपने सम्बीधियों बे' घनिष्ठ दायरे मे 
झ्रब भी वही पुराने भामा बने हुए हैं । हमारे लिए उहेँ एक महान पुरुष 
समभना प्रसम्भव है, क्योंकि वह अपने व्यवहार मे भौर हमारे देखने-सुनने में 
उतने ही सीधे-सादे हैं जितना कि बीस साल वा थोंडू था, जो चालौप्त साल 
पहले मुझद छोड़ कर इगलिश स्कूल में भर्ती होने वे! लिए बम्बई भाषा था । 

प्रोफेत्तर कवें के कई मित्र महिलाप्ो के लिए विए गए उनके कार्योंबी 
प्रशप्ता करते थे पर उतकी महिला विश्वविद्यालय वो परियोजना वो स्वप्न- 
तुल्य हो मानते थे जिसवा सम्पादन होना धसम्मव प्राय है। झगर मदिलापो 
के लिए झलग से एक विश्वविद्यालय बताने वा विचार उनहीं स्वर बल्पना 
थी तो थग्नेजी भाषा वे भध्ययन के लिए पावतो बाई प्राउवल की इग्वेंड भेजने 
का विचार तो, उससे भी भधिक विलद्षण सनश थी । 

एक बार उनके मन मे कोई विचार भाया नहों कि वह निष्ययोजन ने 


80 घोडो केशव कर्वे 


रह सकते थे श्र तुरन्त उसे कार्याँवित करके मूतरूप देवा चाहते। इस 
विचार के मन मे भ्राने भ्रोर भपने तदनुकूल कम करमे के सबहप के बारे में 
प्रोफेसर कर्वे ने अपनी भ्ात्मकथा मे लिखा है 


/यह मनुष्य की असमथता है कवि वह सारे प्रथत्त भसफल हो जाने वे 
बाद भी परित्यक्त भाशा की एक ऋलक के पीछे दौडता रहता है। मातव 
स्वभाव की इस विशेषता का मैं प्पवाद मही था। प्व मुझे एक ही विकल्प 
दीसता था--वह भाखिरी था भौर सबसे कठिन भी ) वह यह था कि पावती 
बाई को इस्लेंड या धमरीका भेज दिया जाएं, जहा उहें दिन भर घिफ़ अग्रेजी 
ही बोलनी पडें । यदि इस घटवाक्रम का दु खपूण भ्रन्त भी द्वोता तो भी मैं इस 
दु खात्त नाटक का भातिम पटाक्षेप देखता चाहता था जहा दारुण विपत्तिका 
विनिपात हो ।” 

5 भवतुवर 98 को वह छिम्रालोस वर्षीया महिला, जो श्रव तक दादी 
भी बन चुकी थी, अग्रेजी सीखने जापान हो कर भ्रमरीका के लिए चल पडी। 

विघवा भवन के 920 के वाधिक विवरण मे प्रोफ़ेसर कर्वे ने लिखा 


“प्रच्छी तरह जानते हुए भी कि छियालीस वय की एक स्त्री के लिए 
विदेश-यात्रा अधेरे मे छलाग रगाने से कम न होगी, पावतीबाई यात्रा के लिए 
तैयार हो गई | उनके पास झापात व्यय का भार सहन करने योग्य कोई 
श्राथिक साधन नही था जिस पर वह भरोसा करतीं । फिर भी प्राश्रम के फड 
से उ होने एक पैसा भी नही लिया। मैंने उनको ऐसे सकटों का सामना करने 
के लिए तैयार कर जिया था जिनका सामना मैं स्वय न कर पाता। मुझे यह 
स्वीकार करना चाहिए कि हेसा निणय वह मेरे प्रोत्साहन परे ही कर पाई 
भोर अब मैं यह भी स्वीकार करता हू कि उह उस तरह प्रोत्साहित करना 
भेरे लिए बडा निष्ठुर काय था। बहरहाल, मुझे इस वात का स्त्तोष है कि 
यह सब मैंने इसलिए किया क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि पावतीयाई में साधारण 
लोगो से अत कुछ श्रत्मामायय उत्कृष्ट गुण है और वे तभी फर्लेंगे जब कुछ 
भस्तामाय परिल्थिति से कष्टकर परीक्षण करके उनका उन पर प्रमाव 
पडेगा ।/ 
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प्रौफ़ेसर कर्वे के इकसठवें जमदिवस पर बम्बई तथा महाराष्ट्र की ल्वियों 
में उन्‍हें पचीस सो रुपयो की एक थैली भेंट फ्री थी प्रोफेश्वर कवें ने दो सो 
रुपये भपनी भोर स मिला कर यह सारी रकम पावतीवाई को उनके खच के 
लिए दे दी | वह जानते थे कि बहना के द्वारा यह वहुमूल्य राशि जिस लिए 
दी गई थी उसे वह झयत्र किसी ऐसे काम मे खब करन जा रहे थे जिसके 
परिणाम वे अभो देख नही पाए ये । भ्रत उ होने निश्चय किया कि इसे मैं 
स्वय लिया हुम्ला एक ऋण समभूगा भोर किसी उचित काम में लगाने के लिए 
सुद सद्टित इसे वापस करूगा । 


लगमग वीस मदीने बाहर रह कर पावतीबाई भारत लोदो। भ्मरीका 
में रहते हुए उहोने विधवा भवन के लिए घन सप्रह भी किया शोर जो धव 
वह भ्पने साथ लाइ, उसका “अमेरिका स््ालरशिप फड' के नाम से एक धलग 
कोध घना दिया गया। पावतोबाई ने विदेश में रहते हुए अग्रेजो बोलने का 
कुछ भ्रम्यास तो कर लिया था, लेकिन वह निषुणता स्थायी नही थी। जिस 
उद्देश्य से वह भमरीका गई यी, वह पूरा नहीं हुप्ना । फिर भी वहा जाना 
बिल्कुल व्यथ नही हुआा। णो धन वह एकत्रित कर सकी एवं जो प्रनुमव 
उहहे प्राप्त हुए तया विदेश के बहुत से स्थावों में जो कठिनाइया उाह उठाबी 
पढ़ी, उनसे उनका मस्तिष्क विचारसम्प'-न भोर दृष्टिकोण भ्रश्वस्त हुआ्ना। 
लोटने के बाद बह फिर मनोपोगपुवम' भवन के काम में जुट गई । 


प्रोफेसर कर्व साठ वप के हो चुके थे । भव वहू परिपकत्र वयोवृद्ध ब्यक्षित 
थे । पर क्या वे थव गए थे ? बीस साल तक निरतर कठोर परिश्रम करने के 
बाद कोई उनसे भ्रधिक भच्छी परिस्थितियों मे रहन वाला तथा उनसे भ्रधिक 
सशवत व्यक्ति भी यदि यह कहता क्षि मैं भ्रवकाश ग्रहण करना चाहता हू, तो 
वह स्वाभाविक होता। लेकिन श्रमर विसो ने प्रोफेपर कयें से ऐसा कहा 
ट्टीता या वहू स्वय अपने से कहते कि श्र विधाम करने का समय श्रा गया है 
तो फौरन उनके भरदर भवश्य कही घै विद्रोह मभक उठता। इसका कारण 
था कि उनमें एक दुदम्य भावना थी--जीने की, परिश्रम करने वी भौर सेवा 
करो की ॥ 8 अप्रैल 98 को जिन भसख्य स्वरो ये प्रायना की कि प्रोफे्तर 
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के शतायु हो, वास्तव मे उनकी निष्ठा सत्य सम्पन थी । 

बम्बई का एक दूसरा नाम है--उदारता। वम्बई का यह नामरण 
फरने वालो मे सर विटठलदास डी० ठाकरसी भी एक थे । वहू एवं उद्योग 
पति और व्यापारी थे स्‍घ्लोर ठाकरसी घराने के मुखिया थे ) एक सफल झौर 
समृद्ध व्यवस्तायी होने के साथ ही यद्यपि वस्त्रोद्योग मे उनकी गणना प्रथम 
श्रेणी के उद्योगपतियो में थी पर वह भधिक प्रसिद्ध उदारतापुण दान देने के 
लिए थे। 

97 में इध विजश्वालहृदय व्यक्ति ने प्रोफेसर कवें के महिला विश्व- 
विद्यालय को अपनी मा के नाम पर एक छात्रवृत्ति देने के लिए एक हजार 
रुपये दिए। झगले साल उ होने फिर एक हजार रुपये दिए भोर हर साल 
इतनी ही रकम देने का वचन टिया । 

99 में सर विटठलदास ने सर एम० विश्वेदवरैया और सेठ मूलराज 
खटाऊ आदि मुछ मिर्रों के साथ विश्वयात्रा पर जाने वी योजना बनाई। 
चूकि लेडी ठाकरसी भोर दो प्र य महिलाए भी उन लोगो के साथ जानेवाला 
थीं, सर बिटठलदास न प्रोफेधर कर्वे को पत्र लिख कर उनसे भनुरोध 
किया कि वह अपनी किसी ससस्‍्था से उन लोगों के लिए एक योग्य सहचारी 
दूढ दें । 

प्रोफेसर कब ने श्रीमठी सीताबाई भा निगेरी की सिफारिश की॥ वे एक 
तसण विधवा थी जो बारह साल पहले झाश्रम मे भाई थी। इस समय वे 
पूमा मे महिला विश्वविद्यालय के कालेज की छात्रा थीं। प्रेमलीला बाई लेडी 
ठाकरसी को यह तरुणी पस्द भाई, क्योकि वह बुद्धिमती थी झोर जिस काम 
के लिए चुनी गई थी, उसके लिए खासी चुस्त थी। 

इस दल ने पहले पूर्वी देशो की यात्रा की। जब ये लोग जापान में रुके 
तो सर विटठलदास ने तोवयो के महिला विश्वविद्यालय को खास तौर छै देखने 
का निशचय क्या। वहा जा कर उ होने देखा कि विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 
कालेजों झोर स्कूलो मे छात्राभ्रों की सख्या सत्रह सो है । इनमें से करीब सात 
सो छात्राएं विषवविद्यालय के छात्रावासों मे रहती थी । विश्वविद्यालय और 
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उससे सम्दद सस्याधो के काम का सर विटठघदास के मत पर गहरा प्रभाव 
मडा । यह विश्वविययालय के पाठ्यक्रम से सास तौर से प्रभावित हुए। इस 
पाठ्यक्रम में यृह उधोग, घुलाई का राम भोर बागवानी इत्यादि सम्मिलित 
थे । प्रमरीका जाते हुए उन्होंने आापान में जो-कुछ देखा था, पपने मित्रों से 
उसके बारे में विचार विमश किया भोर श्रीमतों भ्रीतिगेरी से हिगने के महिला 
विश्वविद्यालय के बारे मे प्रनेक सवाल पूछे ॥ उह्े इस बात को जानने की 
विशेष इच्छा थी कि विद्वविद्यालय के काम के लिए प्रोफेसर कर्वे को पर्याप्त 
सख्या मे कम्रठ कायकर्त्ता मिल पाए हैं था नहीं। 

जापान में उहोंने जो कुछ देखा और फिर श्रोमतो आननिगेरी से जो-कुछ 
सुना, उसके परिणामस्वरुप उनके मन में भोफेसर कक्‍्वं के प्रयोग को जापान 
की सस्या के ढग पर आगे बढाने के विचार उठने लगे । 


जब ये लोग भारत लोठे तो पोतघाट में उनका स्वागत करने के लिए 
जाने वालो में प्रोफेसर कवे भी थे। सर विटठलदास ने प्रोफेसर कर्वे से कहा 
कि पूना लौटने से पहले आप मुझसे मिलें ॥ उसी दिन तीसरे पहर प्रोफेसर 
कर्षे जब उनसे फिर मिले, तब विटठलदास ने उनसे बहा कि मैं भारतीय 
महिला विश्वविद्यालय के बारे मे कुछ प्रस्तावों पर बातचीत करना चाहूगा। 
कुछ सप्ताह बाद प्रोफेसर कवें महाबलेएबर मे सर विटठलदास ठाकरसी 
से फिर मिले | इस बार उनके साथ डा० पराजपे और फर्गुंसन कालेज के 
ब्रिसिपल कानिटकर भी थे । वे लोग काफी देर तक विचार विमश ब'रते 
रहे । इसके बाद सर विट्ठलदास ते प्रोफ़ेसर कर्व से कहा कि मैं कुछ शर्तों 
पर विश्वविद्यालय को 5,00,000 रुपये देना चाहता हू । यह बुछ ऐसी बात 
थी, जिसकी प्रोफेसर कर्वे ने आशा नही की थी । 
थोड़े ही समय बाद प्रोफेसर कवें के पास उनया ओऔपचारि प्रस्ताव 
आया। अ्रस्ताव के साथ कुछ दाते भी थी । उनसे से एव मे मुताबिश' विदय 
विद्यालय तथा उसके द्वारा चलाएं जानेवाली सस्थाओ का नाम सर विटुल« 
दास की माता श्रीमती नाथीवाई दामोदर ठाकरसी थे नाम पर रणना पा । 
एक छत यह भी थी कि विद्वविश्वालय की सीनेट को बंठपें बम्बई मे ही हों' 
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पिंडिवेट की बेठकें चाहे यूना भे या बम्बई में होती रहे! तय यह हुआ कि 
सर विटठलदास सीनेट के लिए पाच सदस्यों को मनोनीत करेंगे और उनके 
बाद यह काम ठाकरसी घराने का सबसे ज्येष्ठ पुरुष करेगा । इसके अलावा 
विश्वविद्यालय को या तो सरकारी मान्यता श्राप्त करनी होगी या सर 
विदठलदास के दान को राशि के बरावर बाहर से घन इकट्ठा कर लेना 
होगा । जब तक ये शर्ते पूरी न हो जाए, तब तक विश्वविद्यालय को 52,500 
रुपये प्रति वष दिए जाते रहेगे, जो दिए गए घन का ब्याज होता है । इन 
दातों के पूरी होने वे बाद विश्वविद्यालय को प द्रह लाख रुपय की मूत्र राशि 
भी सोंप दी जाएगी । 


इस बातचीत के पूरा होते ही हमने बे' महिल। विश्वविद्यालय का नास 
श्रीमती नाथीवाई दामोदर ठाकरसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय! हो 
गया । विश्वविद्यालय ने बालेज को भी अपने अतगत लिया और उस पाया 
शाला वो भी ले लिया जिसती स्थापना आश्रम के ही एक आजीवन प्राय 
वर्ता प्रोफेसर जी० एम० चिपलूणकर ने पूना में की थी। अब तब उत्तका 
सचालय हिंगने मे हिंदू विधवा एसोसिएशन की सामा-य देसरेख और 
नियस्पण में होता रहा था । 

सर विद्युलदास ठाकरसी ने विश्वविद्यालय बे वार्यों म और उसका 
सथपन गरने में व्यक्तिगत रुचि लो। उनवी पसद से पूता कालेज मे 
नए भवन निर्माण वे लिए एव उपयुक्त जगह चुनी गई। जमीन खरीदने ये' 
लिए रुपया थी जो जररत पडी उसे भी रार विट्ठतदाम ने ही पूरा पिया) 
भवन निर्माण के लिए भी उद्धाने विना सूद मे! ,50 000 रुपये और दिए । 

सर विटठसदास वी तरह उनके मित्र स्रेठ मूलराज खटाऊ भी षरापी 
उदार थे और अच्छे बामों में सदायता दो मो तत्पर रहुत थे । पढ़ थोड़े 
समय ये लिए पूता आए थे । प्रोपेसर कये ने जब उा धवती शज्जन के पूना 
थाने यो शबर सुनी तो बह उपमें मिसमने गए। आधम मे एवं श्राजीवन 
बायवर्ता महादेव भी उनके साथ थे । 

जय वे उस यगते मे अहाते में पटुके, शिसम संठ भुसराज टटरे थे, तो 
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उनहीदे देखा कि. एक शालीन व्यवित, साधारण-सी पोशाक पहने बयले के 
वरामद्दे में बैठा है । 

वे दोनो उसके पास गए तो बरामदे में बंठे उठ सज्जन ने पूछा कि भाव 
कौन हैं। 

“हुम्न लोग सेठ मुलराज से मिलने आए हैं ।” 

“आप उनसे क्‍यों मिलना चाहते हैं ?! 

हम लोग झपनी ससया दे बारे मे उनसे बातें करने तथा उतकी सहायता 
भ्रौर समथन लेने आए हैं ।” 

“कृपया आप चले जाइए । में आपके लिए कुछ तही कर सकता ।7 

अब उन्‍हें पता बला कि वह स्वयं सेठ घूलराज ये । बिना कुछ और बोले 
ओफेसर कर्वे लौट पड़े भोर प्रोफेसर महादेव ते भी उनका प्रमुसरण किया। 
जब ये फाटक क॑ पास पहुचे ता प्राफेसर महादेव ने सेठ सूलराज के परिवार 
के एक सदस्य का वहा खड़े देखा । उहोने उसके कान में बतागा कि उनके 
साथ भाए ब्यवित ओोफेसतर कवें हैं। बह व्यक्ति दोड बर सेठ मुबराज के 
प्रास यह बताने गया । शोफ्ेंसर क्वे झौर भोफेतर महादेव को तुरन्त वापस 
बुला सिया गया । उनसे बहुत क्षमा मांगते हुय सेठ मुलराज ने उनका स्वागत 
किया । जब वे बगले से लौटे, तव उनकी जेंद मे 35,000 झपये का दान था। 
इससे एस० एस० डी० ठाकरसी वालज वा छात्रावास बनाने का बाधा खच 
छुट गया । 

एस० एन० डी० ठाफरसी विश्वविद्यालय के सस्थापव के लिए अब यह 
प्रभ्मव हो गया था कि बह विश्वविद्यालय फ्रे उपयोगी कायवलापो वा क्षेत्र 
विस्तृव करें । पहला जो काम प्रोफेसर कर्वे ने हाथ में लिया, बह था नए 
स्‍्टूलों की स्थापना करना भौर दूसरा के द्वारा चसाए आनेवाले मोजूदा 
स्कूसों को अपे विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करना । 

जो पहला स्कूल सम्बद्ध किया, वह प्रोफ़ेसर विपलूणवर को पूनावासी 
बग्याशाला थी । सर ड्ट्डलदास की इच्छा थी वि विश्वविद्यालय एव स्कूल 
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बम्बई मे चलाए भौर यदि सम्भव ही तो उसमे गुजरातो झभौर मराठी के दो 
विभाग होने चाहिए £ प्रोफेसर कर्वे भपने एक मित्र लक्ष्मण राव नाथक को 
साथ लेकर चदारामजी गल्स हाई स्कूल के अधिकारियों ओर गजानन 
मास्‍ध्कर वैध से मिले । श्री गजानन भास्कर वेद्य उस समय एक छात्र 
पुस्तकालय और साइटिफिक सोसायटी का गल्स हाई स्कूल चलाते थे । इनमें 
से एक भी स्कूल को एस० एन० डी० ठाकरसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध 
कराने के प्रयत्न मे उहें सफलता नहीं मिल्री, भ्त उहोने स्कूल खोलने फा 
निरचय किया | श्री नायक छोटे मुकदमो की भदालत से अवकाश्च-प्राप्त कर 
चुके थे। अत उ होने स्कूल में भ्रवेतनिक रूप से उसके विरीक्षण का काम 
करना स्वीकार कर लिया । स्कूल का नाम रखा गया श्रीमती नाथबाई 
दामोदर ठाकरसी कायाशालरा । श्री नायक के काम मे भदद देने के लिए 
श्रमती परावतीबाई प्लाठवले बम्बई भा गई। बुछ समय बाद श्रोमती सीता 
बाई अल्निगेरी स्कूल की सुपरिटेंडेंट निशुकत की गई । उसके आने से श्री 
नाथक झोर श्रीमती भाठवले, दोनों को वहा से छुट्टो मिल गई । 


बम्बई के वनिता विश्वाम ने प्रसल्ततापूवक ए8० एन० डो० ठाकरसी 
विश्वविद्यालय के साथ भपने स्कूल को सम्बद्ध करना स्वीकार कर लिया। 
मुछ मित्रो के भाम-त्रण पर प्रोफ़ेसर छर्वे सतारा गए । 922 की दीवाली की 
छुट्टियों में कार्यारम्म किया गया ॥ उसके साथ श्रीमती कमलाबाई देक्षपाड़े भी 
गई थीं उन्होने ॥920 भे नए विश्वविद्यालय से गह्दीतागम (कला स्तातक) 
की परीक्षा पास की थी । सतारा श्राने के कई दिनो बाद, भाऊबीज दिवस 
(अतु द्वितीया) पर, उन्होने एक काया पाठ्याला की स्थापना की । श्रीमती 
देशपाडे उसकी अध्यक्ष बनाई गई ॥ 


जल्दी ही बेलगाव औौर सायली में भी ऐसा हुआ। पाच बरखों के भ्रदर 
एस० एन० डी० ठाक्रसी विश्वविद्यालय की कयाशालाप्ों का महाराब्द क्के 
पूना, बम्बई, सतारा, बेलगांव, सागली, वाई और शोलापुर जँसी जगहों में 
जाल बिछ गया | स्थानीय जनता ने उन स्कूलों को घलादे और उतके लिए 
घन एकत्र करने का जिम्मा लिया। यह सब उन लोगों ने प्रोफेसर क्‍रवें की 
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निगरानी झौर उनकी प्रेरणा से किया ॥ 

थोडे ही समय बाद प्रोफ़ैसर कर्वे ने यह भनुभव' किया कि केवल महा- 
राष्ट्र की महिलाओं के लिए वहा विश्वविद्यालय स्थापित करने का सीमित 
प्रयास न केवल स्त्रियों को उच्च शिक्षा दिलाने के उच्च भादश की दब्टि से 
अत्यःतत सकीण है, बल्कि इस दृष्टि से भी वह परिमित है कि देश के झय 
भागों में भो इसी त्तरह को सुविधा की आवश्यकता अनुमव की जा रही है ॥ 
विश्वविद्यालय तो उसी समय भविल भारतोय रूप धारण कर चुका था जब 
उसका नाम भारतवर्पीय महिला विद्यापीठ रखा गया था जिसे बाद में बदल 
कर श्रीमती नाथीबाई दामोदर ठाकरसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय कर 
दिया गया था । 

स्त्री केलवणी मण्डल ने अहमदाबाद में गुजरात महिला पाठशाला की 
स्थापना की। 920 में इस मण्डल ने निदचय किया कि अपने छात्रो को 
मद्रिवुलेशन की परीक्षा के लिए बम्बई विश्वविद्यालय न मेज कर वे अपने ही 
यहा स्कूल लीविग स्टिफिकेट की परीक्षा लेंगे । इस परीक्षा मे तीन लडकिया 
शामिल हुई भौर तीनो ही सफल हुईं। उ हैं नवस्थापित गुजरात महिला 
पाठशाला में प्रवेश मिल गया। वह पाठशाला एस० एन० डी० ठाकरसी 
विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थी । 

सूरत का महिला विद्यालय 922 मे सम्बद्ध हुप्रा और बडौदा के 
महारानी गल्स हाई स्कूल ने उसका अनुसरण किया। भावनगर में महिला 
विद्यालय की स्थापना 925 में हुई। वह 927 मे एस० एन० डी० ठाकरसी 
विश्वविद्यायय से सम्बद हो गया। 

कुछ ही वर्षों मे एस० एन० डो० ठाकरसी के रजिस्ट्रार प्रपपी वापिक 
रिपोट में यह कह सके 

“महिलाओ के लिए एक पलग विश्वविद्यालय की भावश्यवता भव एवं 
विचाराधीन विषय नहीं है भव तो इसे सफल बनाने के झयक भ्रयास हो रहे 
हैं ।7 

प्रोफेतर कर्वे विश्वविद्यालय का संगठन करते रहे | उनके व्यक्तिगत 
प्रयासों भौर प्रभाव के कारण ही बम्वई और सतारा, सांगली तथा. &3 


88 घोडो केशव कर्वें 


की फव्याशालाए महिला विश्वविद्यालय से सम्बद्ध हुई थी । वह विधवा भवन 
के भाजीवन कायकर्ताओ तथा विश्वविद्यालय को स्नातिकाप्रों को इन स्कूलों 
में सामाय वेतत पर काम करने के लिए प्रदत्त कराने मे सफल हुए | इनमें 
से भधिकतर स्कूल माध्यमिक शिक्षालयों के रूप में प्रारम्म किए गए ये पौर 
हर साल एक एक दर्जा बढ़ाते हुए कुछ ही वर्षों में उद्दोने हाई स्कूल का 
रूप धारण कर लिया था । 

यह विश्वविद्यालय का सोभाग्य था कि उसप्ते डा० सर रामकृष्ण भडारकर 
तथा डा० श्रार० पी० पराजपे जैधे विशिष्ट विद्वाव मौर थिक्षाश्ास्त्री तथा 
सर माधव चौवाल, सर लल्लूभाई शाह भोर सर चु वीलाल मेहता जैसे साव 
जनिक जीवन मे भग्रणी लोग उसके कार्यों को बढावा देने फ़े लिए गए थे । 

मैट्रिक की परीक्षा चार भाषापो में होतो थी--मराठी, ग्रुजराती, प्रिधी 
भोर तेलुगु, लेक्नि कासेज मे केवल पहली तीन भाषाएं ही पढाई जाती थी। 
जो लडकिया विद्यालय न आमफ़र व्यक्तिगत रूप से एकातिक भ्रध्ययन करती 
थी, उहे भी मेद्रिक तथा झाय ऊची परीक्षाओं मे शामिल होने की इजाजत 
दी जाती थी । 

]927 मे 'इडियन सोशस रिफामर! वे सम्पादक को भी जो पहले 
मद्विलाओ के लिए एक भलग विश्वविद्यालय के पक्ष में नहीं थे, झ ठ में यह 
स्वीकार फरना ही पढा कि हिंगने का महिला विश्वविद्यालय अपन प्रस्तित्व 
के लिए जिस व्यक्ति के आत्मत्याग भौर उत्साह का ऋणी है, उत प्रोफेसर 
कर्वे का क्ृतज्ञतापूवक स्मरण सारे देश के समाज सुधघारव सदा करते रहगे। 

श्री नटराजन मद्रास मे भखिल भारतीय सामाजिक सम्मेलन में प्रष्यक्ष 
पद से घोल रहे थे। उन्होने कहा 

“हमारे देश में विगत कई झताब्दियों से महिलाओ परे बौद्धिक हीनता 
की एक प्रकार की परम्परा स्थापित हो चुकी है । भव वतमान स्थिति में जब 
तक वह परम्परा पूरो तरह नष्ट नहीं हो जाती, कम से कम तब तव यह्‌ 
आवश्यक है कि पुरुषों झौर स्त्रियों के पाठ्यक्रम मे, विशेषत उच्च शिक्षा के 
पाठयक्रम में, कोई भेद न रखा जाए ।” 
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इसक्रे साथ हो उ ह यह भी स्वीकार करना पडा कि “शिक्षा को प्रत्येक 
पद्धति भौर प्रत्येक प्रणाली का जिससे लडक्यों भौर स्थियो को शिक्षा वा 
दिसी प्रकार का लाभ पहुचने की झाशा है भौर जिसके न होने पर वे उन लागों 
से वरचित रह, हमे स्वागत करना चाहिए । इस दध्टि से महिला विश्वविद्यालय 
0% बहुपुल्य भौर रोचक प्रयोग है ।” 
प्रोफेसर बे के प्रयोग के विस्दध आलोचको की मुण्य भापत्ति का कारण 
पह था कि उसम शिक्षा का प्राधारभूत सिद्धात स्त्रियों वे लिए झलग पाठय 
भ्रम का निर्धारण था । दूसरी उतनी हो जोरदार झापत्ति यह थो कि कोई भी 
विश्वविद्यालय जिसमे प्रश्यापन का माध्यम मातभाषा को बताया जाए स्त्रियों 
की उच्च शिक्षा के लिए हिंतक्र नहों हो सकता । इन दोना प्रइनो के बारे मे 
प्रोफेसर कर्वे के मन मे घोई सम्देह नही था ॥ विश्वविद्यालय की स्थापना के 
पहले ही उ होने यह स्पष्ट कहा था कि वे यह तो मानते ये कि कुछ ऐटी भी 
स्त्रिया हैं और सदा रहेगी जो पुष्पा के क्षेत्र मे ही उस्हे पराजित कर सकेंगी 
प्रौर बतमान विश्वविद्यालयों में मिलने दाले पुरस्कारों श्रोर सम्मानों के लिए 
उनका भुकावला करेंगी। फिर भी उतका विचार था कि बहुप्तश्यक स्त्रियों 
को ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए, जो उहे उस पद के योग्य बना सके, जिसको 
उहें सभालना पड़ेगा भौर वह पद पुरुषों के पद से सवधा भिनेहोगा। 
उनवा विश्वास था कि भभ्यापन के प्रत्येक स्तर पर शिक्षा का माध्यम मातृ 
भाषा होनी चाहिए। उनका यह विश्वास ठोस पक्षणिक सिद्धा-तो पर भाधा 
रित था, क्योकि मातृभाषा सहज भौर स्वाभाविक होती है भत शिक्षा भ्राप्त 
करने का वही सर्वोत्तम साधन है । भत समय समय पर उठाई जानेवाली इस 
तरह की झापत्तियों से वह प्पने मन वो कभी विचलित नहीं होने देते थे। 
यह भौर भी भधिक सख्या म॑ लडकियां तथा श्तरियो वा महिला विश्वविद्यालय 
में भर्ती होना पसाद करते, लेक्नि वह जातते थे कि उसको परोक्षाप्रों प्रौर 
डिप्रियो को सरवारी मायता प्राप्त न होने के बारण छात्रापों गी सह्या 
बहुदे कम रहेपी । घत विश्वविद्यालय यो सरकार की मायठा जब तव प्राप्त 
२) हो पाती तब तब उद्धोने अपने ऊपर जिस प्रयोग की जिम्मेदारी ली यो, 
जुसको भ्रागे बढ़ाने के जिए उद्ें अपने ठया सहयोगियों वे प्रयत्तों तथा उस 
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काम की अच्छाई पर ही निभर रहया था । 
डशिक्षित जनता की भ्रोर से सहायता भौर उत्साह की कमी न थो। 
927 में पूना मे मश्विल भारतीय महिला शिक्षा सम्मेलन का पहला प्रधिवेशन 
हुआ। सम्मेलन ने लडकियों को ऐसी शिक्षा देते के विचार का हालिक 
समयन क्रिया, जो उनमे मातृत्व भौर समाज सेवा के भाव को विकृत्तित कर 
सके । सम्मेलन ने सरकार से भ्नुरोध किया कि वह भारतीय महिला वश्व 
विद्यालय जैस्ती उप शिक्षण सस्थाओ को मायता दे, “जो इस सम्मेलन वे 
द्वारा समधित माय पर घलबर शैक्षणिक प्रयोग कर रही हैं ।” 
महिला विश्वविद्यालय के भच्छे काम का बम्बई प्रेसिडेंधी के शिक्षा 
विभाग ने भी प्रनुपोदन क्या। 925 26 की उप्तकी रिपोट में कहा 
गया 
“पूना के महिला विश्वविद्यालय से बम्बई प्रेप्तिडेंसी के बहुत से स्कूल 
सम्बद्ध हैं। उनमें से कुछ स्कूल इस विभाग द्वारा स्वीकृत है। इन स्कूलों की 
एक विशेषता यह है बिचे भपने पूरे पाठ्यक्रम में अग्रेजी को छोड़कर 
भौर सभी विषय मातभाषा के माध्यम से पढाते है ।” 
शिक्षा विभाग की वाधिक रिपोट में प्रोफ़ेसर कर्वे के कार्यों की प्रशसा 
इन शब्दों मे की गई थी 
“स्त्री शिक्षा के कार्यों मे, विशेषत वयस्वों की शिक्षा के मार्यों मे एक 
झोर प्रोफेसर डी० के० कब झौर दूसरी भोर श्री जी० के० देवधर के प्रयत्न 
प्रशतनीय हैं। तीस वष पहले की प्रोफेसर कयें की छोटी-सी बस्ती मे अब 
भारतीय महिलापों के लिए एक पूण विकसित विश्वविद्यालय का रूप घारण 
कर लिपा है। इसकी एवं विशेषता यह है कि इसमे शिक्षा का माध्यम 
मातभाषा बनाई गई है झोर इसका सक्ष्य है कि लडक्यों के प्राठ्यक्रम का 
निर्धारण उनशी विशेष आवश्यक्ताओं झौर स्थितियों को ध्यान में रखकर 
किया जाए और उनका भाचरण और रहन सहन भारतीयों का सा अकृत्रिम 
और सादगी का बना रहे। इन सारी बातों पर वहा विशेष रूप से ध्यान 
रखा जाता है ।” 
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893 भे जब विधवा विवाह समिति की स्थापना हुई, तब प्रोफ़ेसर कर्वे 
सारे भारत की यात्रा कर रहे थे भौर प्राय सभी नयरों भोर कस्बों में बढ 
थे। कुछ वर्षों तरु वह समिति की भोर से व्याख्यान-्यात्राप्नों पर भी 
जाते रहे । !896 मे भनाथ बालिकाश्रम की स्थापना हो जाते पर घाधम के 
लिए घत-सप्रह करते हुए गर्मी तथा सर्दी वी छुट्टिया का उपयोग भी दही 
यात्राओ के लिए करते | यह उनकी एक आादत-सी बन गई थी णो तब तक 
भी वैसों बनो रही, जब वह साठ की उस भी पार कर गए । उनके लिए 
विभिम्त स्थानों पर जाना भौर विभिन्‍न लोगो से मिलना इसलिए भी 
आवश्यक हो गया था कि ऐसा करके ही वे एस० एन० डी० ठाक्रसी विश्व 
विद्यालय के लिए घन प्तप्रह कर सकते ये प्रोर नए स्कूलों की स्थाप्ता करके 
प्रथवा उससे पुराते स्कूलों को सम्पद्ध करके उसबा कार्यक्षेत्र बढा सकते ये । 


जब तक वह सत्तर वय के नही हुए थे, उ्ढोने भारत छोड़गर विदेश 
यात्रा झा विचार नहीं विया था। परार्वतीवाई आठयले उद्दी के सुझाव से 
विदेश गई थीं। वह यहा पनुभव समद्ध हो कर भौर अपने दृष्टिकोण की 
विशास वनावर लौटो थी। प्रपने अमरीका और इस्लैंड के प्रवातकाल में 
हाहोंने विधवा भवन के लिए धन सम्रह भी किया था । 

प्रफ्ेमर करें के मन में बराबर विश्वविद्यालय के भविष्य का विचार 
बना रहता ) उर्हें लगता कि इसके लिए मुझे शिक्षित भारतोयों की सहानु 
भुति भौर सह्दायता प्राप्त करव के लिए निरतर प्रयत्वशील रहता चाहिए । 
विद्वविद्यालय भौर उसके उद्देश्यों बे भधिवासिव प्रचार मे! लिए परवेज प्रकार 
वी बातें सोचते हुए एक बार उनके मन में भाषा कि यदि मैं इस्लैंड जा ता 
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यहाँ भारत ने विश्वि ने भागो से उच्च छिला के लिए गए बहुत में चरणों से 
भेंद हो सती है। विश्वविद्यालय जो उपयोगी काम कर रहा है, यदि उसकी 
छाप मैं उनसे मन पर डाल सहू तो हो सकता है वे भारत वापत सौटते पर 
प्रपन लोगो में उसवा प्रयार बरें। पहा विदवविद्यालय ये' जिए घन संग्रह 
मरने थी देशी सस्मावना भी थी जैसी पायतीबाई ने प्रपनी प्रसरीका यात्रा 
में विधवा भव के लिए सोज ली थी । 
उनके मित्रों भौर सम्याधियों ते उसवे इस विचार दो अधिक पेस्ट नहीं 
विया। उन बहुना था विः थपड़ी उसके प्रादमी के लिए ऐसा करना 
पतरनाव होगा | उहोंते उनको भरवस रोवने का प्रयल किया । 
प्राफेमर क्यों स्वयं ऐसा नहीं सममते थे वि यह बोई पतरपाक वदत 
है। उनके सबसे छोटे पुत्र भास्कर इस्तेंड के सीडस विश्वविद्यालय मे थे प्रौर 
उनकी शिक्षा सगभग पूरी होने को थी । भास्कर बहा रखने झोर अपने पिता 
मे साथ यूरोप तथा अमरीका को यात्राप्रों पर उसके साथ जाने को तैयार 
ये । प्रोफेषर फवें के तीसरे पुन दितरर वी पत्नी इरावती बलिन में थी 
पौर भाधम के आजीवन कायकर्ता प्रोफेसर एच० धार० दिवेवार भी परिस 
में थे। उत लोगो की सहायता से वह झासानी से विदेशों में यात्रा वर सकते 
थे। प्रोफेशर बे ने दो अवर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलनों के बारे मे भी घुना था। 
वे उस्री साप्त होने वाले थे--एक जैनेवा मे भौर दूसरा एहिसनोर म। छहें 
उनमे सम्मिलित होने से सवार के विधभिन भागों में विक्षा के क्षेत्र मे काम 
परनेवाले लोगो से मिलने का सुयोग भी मिल सकता था। 
एस० एन० ढी० ठावरसी विश्वविद्यालय के सिटिस्तेट ने प्रोफ़ेपर वर्च का 
कायत्रम रवीबार ब्रवे! उनके सच के लिए 5800 झपया की स्वीवूति दे 
दी। विल्किट के! इस विषय को, जिसे सीनढ मे भी स्वीगार कर लिया 
था, प्रोफेसर कर्वे ने एक सुभ कगुन माना । 
36 भाच ]929 का उत्होंने पी० एड भ्रो० के जहाज 'एस७ एस० 
रघलिडी हे घम्पई से अस्यान किया । जहाज पर वह भकेते नही थे । झ्राथम 
ही एक झाजीवत वायकर्षी, सीसती वसलाबाई देशवाडे भी उसी मे यात्रा 
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कर रही थी। वह प्रपना स्वास्थ्य सुधारते के लिए विदेश यात्रा बर रही थी। 
एव भय मित्र जो इस यात्रा में बडे सहायक सिद्ध हुए वह थे हैदराबाद के 
केशवराव वकील ) मार्सेल्स स दिवेकर उनसे मिले भौर ] प्रप्रैल को वे लोग 
लद॒न पहुंच गए । 
पहले साढे तीन महीने इग्नैंड मे बीते । वहा संपात्मम्मव प्रोफ़ेसर कर्वे 
भारतीयों भ्ौर अग्रेज) से मिल्े भौर ऐसे प्रत्येक” प्रवमर पर उनसे मद्दिला 
विश्वविद्यालय बी चचा की । अग्रेजी को उन्हान भारत में उत्तन सामाजिय 
तथा शिक्षा की समस्याएं समझाई मोर शिक्षित भारतीशो द्वारा उनवों हम 
करने के लिए किए णा रहे प्रथत्नों की भो चर्चा की ! कुछ प्रचारकों मे इग्लेंड 
तथा भय पश्चिमी देशो में कई गलत घारणाए उत्पन कर दी थी, जहा तव 
हो सका, उद्दोंने उन्‍हें भो ६ुर करव की कोशिश की ! 
मसालवत भे उद्ोने प्राथमिक शिक्षकों के एक सम्मेलन में भाग लिया। 
चहा उनकी भेंट 25 महिला शिक्षकों तथा कुछ प्रुरष शिक्षक से हुई । सम्मेलन 
में विधार विमश्ञ के लिए चुता गया विपय था “शिक्षा के नए भादश | उसमें 
प्रोफेसर कर्वे से “भारत मे स्त्री झ्िक्षा” के बारे में बोलते का प्राग्रह किया 
गया । श्रपने व्यास्यात मे उड्ोने महिलाएों की छिक्षा को भागे बढाने मे लिए 
भारत में प्र7रम्भ किए गए भनेक आदोलता की सक्षेप में चर्चा की और एस 
एन० डी० ठावरतसी विश्ववियालय मे” बारे मे विस्तार से बताया ( उतने 
भाषण के वाद घोड़ा सा चदा भी इक्टठा हुआ [ 
संनडाउन में प्रोफेसर के ने एक सप्ताह श्रान-द वे साथ बिताया । वहा 
विभिन वर्गों, जातियों घोर सम्प्रदाया वे 425 भारतीय एवं सम्मेलन मे एक 
त्रित हुए थे, जिनम स्त्री पुरप-वच्चे सभी शामिल थे 
श्री पलक तथा प्राय मित्रो ने प्रोफेसर करे के लिए नदन में लोगों से सम्पक 
स्थापित करने वी व्यवस्था कर दी । इस प्रवार की एक सभा ईस्ट इडियन 
एसोमिएधन की ओोर से कैवस्‍्टन हाल मे लेडी साइमन की भध्यक्षता में हुई 
बहू भपनी भारत यात्रा से एस० एन० डी० ठावरसी विश्वविद्यालय देख चुकी 
यीं। श्रोफ़ेयर क्‍वें ने “भारत मे स्त्री शिक्षा” पर एक विबाय पढ़ा। इसे 
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बाद उत पर बडा उत्तेजर विचार विमर्श हुमा जितमे अधेजों प्लोर भारतीयों 
दोनो ने भाग लिया | 
पेरिस में स्‍प्रोफेसर दिवेकर ने ध्पने परिचित कुछ मोतियो का व्यापार 
करने वाले भारतीयों बी सहायता से च॒दा इकटठा विया | बहा पर भावोजित 
एक प्रीतिभोज वी गोष्ठी से प्रोफेसर कक्‍्ये तथा कुछ भाय लोगों ने भाग 
जिया । प्रोफ़ेत्तर करें मे धन के लिए निवेदन किया । लोगों का पअनुदाव बहुत 
धत्साहवर्घेर रहा। 
जेनेवा में २५ जुलाई से 4 प्गस्त तब सम्मेलन हुमा | उत्मे विश्व ये 
विभिलल भागो से भाए हुए लगभग ,500 प्रतिनिधि उस्थित थे । सामास्यत 
लोकप्रिय दिपयों पर भाषण भोर विदार-विमश के भलावा उसमें अलग-प्रतग 
विभागो वी विशेष बैठकें भो हुईं | प्रोफेपर करे “महिलाओ की उच्द शिक्षा 
के क्षेत्र मे भारतोष प्रयोग” पर बोले । भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने एरिया 
के देशों के प्रतिनिधियों की एवं प्रतग बेठव या आपोजन किया। इस समा 
में निश्चय किया गया हि भारत में शिक्षा विपयद एक एशिया वा क्षेत्रीय 
सम्मेता किया जाए। 
जैनेवा में सम्मेलन समाप्त होने ये बाद थोड़े ही दिनो में प्रोफेसर बर्षे 
निक्षादिदों के दूसरे भम्तराष्ट्रीय सम्मेलद में भाग लेने वे लिए एह्सिनोर गए | 
सम्मेतन 8 से 2] भगस्त तक्ष होने वाला था । इसका आयोजन “यू एजुकेशन 
फेतोशिष द्वारा हुपा जिसमे सारे विश्व के 2,000 प्रतितिधि सम्मिलित हुए । 
उसहोंने बच्चों को भात्मशिक्षण बी सुविधाएं देने के लिए वहुधिंध नवीनतम 
प्रयोगों के विषय में विचार-विमत शिया । इस सम्मेलन से प्रापेसर गये बहुत 
प्रभादित हुए, विनेदद इसलिए वि इसका सारा प्रायोजन धधिवतर मह्दि 
लाभो ने दिया था | एह्सिनोर थी प्रष्यक्षा द्ोमतो दोट्रिय ए घोर एवं प्रत्परत 
योग्य मदिना थीं । 
जेनेया सप्मेलन में प्रोफेध्वर बद शो मुज्ताकात एक भारतोपष दविक्लाविद 
थी धार० बो० गोगट पे हुईं। दह सम्मेलन में भाग लेटे के बिए “यूपात' 
है प्राए थे | थी गोगढ़े मे प्रोफ़ेचर गये को घमरोगा यात्रा को ब्यदस्था बा 
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सादा भार भपने ऊपर ले लिया । “यूयाव में प्रोफेपर ब्दे इटरनेशनल हाठस 
में ठहरे। उसी भयन भें लगभग सभी देध्ों मे पांय से छ रो तव छात्र 
रहते थे । “यूयत मे रहने बाले भारतीयों ने उनह प्रस्य"व उत्माहपूदव 
स्वागद किया भोर उह 400 डांसर को थली भेंट पी । 
जहां भी वे गए भवद्न उहोने लोगा को भारत के बारे में जातकारी पाते 
यो बहुत उत्सुक पाया । उद्योग चहुत सी जगहों पर व्याह्यान दिए। उनके 
भाषण “भारत में स्त्री शिक्षा या भारत भे रामाज सुधार” हन दोनों में से 
दिसी भी विषय पर हुश्ा करते थे ( 
प्रपती भमरीका याभा पूरी बरफे भ्ोफेसर बर्ये जापान गए। वहां 
सोकपों वा महिला विश्वविद्यालय देखने थे लिए थे विशेष उत्सुक थे। डा० 
भ्राप्तो ने प्रीफ्ेसर ब्वें झौर उतके साथ मे लोगों वा सहृदय स्थागत जिया । 
बह विश्वविद्यालय ये सस्थापर' थी नस्से के मित्र भौर सहयोगी थे । प्रीफेपर 
पर्व को यह देखशर वड़ी प्ररावता हुई वि यद्यपि 923 के भूहम्प में विश्व 
विद्यालय वो महान दाति हुई फिर भी उसके वाम ध्वाघ गति से घल रहे ये । 
वहाँ का सारा काश अस्थायी झोंवडियों में चन्त रहा या भोर स्थायी भवन 
गा निर्माण फिर से हो रहा था। 


तेरह महोनो की यात्रा बरके प्रोफेसर वर्वे अप्रेल 930 में भारत ज्ोढे। 
विश्वविद्यालय बे” तिए उहोने 27 हजार ण्पये एकत्र कर लिए ये, जब 
यात्रा का सारा खच केवल ]2,700 दुपया हुआ था। उतहें प्रसलता थी वि 
उनकी विश्व यात्रा का भाथिक दोझ विश्वविद्यालय पर बिल्कुल भद्दी पडा। 
दस यात्रा के बारे में प्रोफ़ेसर ब्वे ने भपनी प्रात्मफृथा लुविंग बेब मे 
लिया है 

* सर्वांगोण दब्ट्ि से देखा जाए तो मेरी धारणा है कि हम लोगो मी विश्व 
यात्रा पर्याप्त सफल रहो) सवप्रधम मेरा स्वास्थ्य बहुत भच्छा रहा भौर मैंने 
अपना एक भी कायक्रम रह नहीं किया। समय की कमी के कारण भमरीका 
में हम प्राय रात में यात्रा बरते थे भौर वहीं अत्य त ठड में आवदयकता 
पडने पर आधी रात गराडिया बदलने में भी मैंने कोई हिचक्चिहुट नहीं की | 
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दुसरी बात यह थी कि हम स्ोग विश्व भर के कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिल 
सदे और उनमें से क्‍भनेक्ो के साथ हमने घटो सामाजिक तथा राजनीतिक 
विपया पर बातें की । तौसरे यह है कि भारत के बारे में कुछ नवीन पुस्तकों 
ने जो भध्रातिया उत्प त वी थी, हम पर्याप्त मात्रा मे उह दूर कर सके। मेरे 
कई व्यास्यानों के बाद प्राय णो प्रदन पूछे गए वे भारत की सामाजिक प्रयाप्रो 
के बारे म भूठी भौर बढ़ा चढ़ा कर यही गई बातो से सम्बद्ध होते थे । चोथे, 
मेरी यात्रा से विधवविद्यालय वी यद्यपि कोई आधिक क्षति नहीं हुई, लेकिन 
यदि मैं भारत में ही फाम करता रहता तो यहां सम्मवत जितना घन मिलता 
बाहर जाकर उससे मुछ बम ही मिल सका | ओर भन्तिम, यह कोई साधारण 
बात नहीं थी वि भारतोय महिला विश्वविद्यालय की छूपाति सारी दुनिया 
में हो गई । 


मैं जहा भी गया, वहां के स्थानीय पत्रों मे विशेष लेखों भौर मेरे भाषणों 
की रिपार्टों द्वारा विश्वविद्यालय के काय का प्रचार क्या गया। जो भो हो, 
जो यात्रा पहले अधेरे में छलाग लगाने के समान लगती थी भौर जिसने 
बारे पें मेरा मन अज्ञात भाशकाओ से भरा हुआ था, उसी से में आशा और 
इबित सचय करके ध्पना काय करने के लिए वापस लोदा ॥” 


जेनेवा के झतररोष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों में 
एक ऐसे भो थे जो प्रोफ़ेसर वर्वे से पहले भी मिल चुके थे। 93 में प्रोफेसर 
फ्रेडरिक जे० गूल्ड कुछ सप्ताह भारत में रहे थे, तव वह फगुसन कालेज में 
भी गए ये । जैनेदा भे जब प्रोफेसर गूल्ड प्रोफेसर कर्वे से मिले, तो वह “तुरत 
भ्रात-सुलभ स्नेह वार्ता मे डूब गए ।” यह उद्दोने स्वय प्रोफेसर करे की भ्रात्म- 
कथा वी भूमिका मे खिखा है। प्रोफेसर गूल्ड को पता चला कि जब उहोने 
पूना हाई स्कूल में बच्चो वी एवं कक्षा में नेतिव शिक्षा की कथा वार्ता 
सुनाई थी तो उनके श्रोताओं मे प्रोफेसर कर्वे भी थे। 875 में सार्वजनिव 
परीक्षा के लिए भप्रोफैसर कवें की स्मरणीय सतारा यात्रा वा और 96 मे 
महिला विश्वविद्यालय की स्थापत्ता के उनके साहरापूण श्रयत्नो का उल्लेख 
करते मे' बाद प्रोफेसर गूल्ड नेःउसी पुस्तक वी भूमिका में लिखा 
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"“उसये वाद आता है हमारे पुरोगामी पथ प्रदशव को विश्व यात्रा वा 
शानदार विवरण । मेरे प्लिए यह मार्गों सो वी यात्रा के बृत्तान्त बी तरह ही 
सम्मोहप है, जिसमे उद्दोने सदन, डब्लिन, जेनेया, एह्सिनोर, घात्टिक सागर, 
अमरीवा थौर तोवयो मे माग से विश्व की परिक्रमा वो ।” 

प्रोफ़ेसर कर्ये अभी भपनी इस तेरह महीनों बी ब्रठिन विश्वन्यात्रा की 

धवान मिटा भी से पाए थे कि उनके मत्तिष्क में उस भू भागमी यात्रा वा 
विघार प्राने लगा, जो उनको पहलो यात्रा में छूट एया घा--यानी झफ़ीरा । 
उनवे' प्रह्े पुत्र शरुर पूर्वी अफ्रोवा में मोयरासता नगर में बस गए थे और 
बे'या उपनिवेध के प्रपुत वितिश्तकों में पे । ए्पों ही उनसे मा मे यह 
विचार आया, उरहोंने अपने पुत्र को पत्र लिखा। शबर ने अपने प्रस्युत्तर में 
उहें कोई बहुत बड़ी प्राश्ा तो न बधाई, लेविन यह अवधय लिया हि आपकी 
मात्रा विता'त असफल भी ने रहेगी और महिना विश्वविधालय ने लिए पूर्वी 
अप्रीया मे पर्याप्त धन इवंट्ठा हो सकेगा। देर न कर प्रोफेसर के ने तदथ 
विश्वविद्यालय के घिडिकेट की स्वीकृति सी और 3। दिसम्बर 930 को 
मम्बई से मोबासा के लिए रवाना हो गए । इस बार उनके साथ बाया भी 
गए । बाया का साथ जाने में विशेष प्रयोजन अपने पुत्र, पुश्रवधू और पोते 
पोतियों है मिलना था | उन्होने अपना माग-थ्यय अपनी सिजी बधत से पूरा 
किया। प्रोफ़ेसर झूथें ने बेप्या, युगाडा, टॉयानीका, जजोवार पोर पुतगाली 
पूर्दी प्रफ़ोका के अनेक सेगरों की यात्रा को। उद्दोने दक्षिण प्रप्रीका में छ 
सप्ताह बिठाएं। उनके धन ने लिए निवेदन करने पर जनहा मे बड़ों उत्साह 
जनक प्रतिक्रिया हुई। अफ्रीबा मे उहोंते कुल 34,000 रुपए इकटठे विए ।॥ 
यात्रा का खच 2,000 रुपयो से कुछ ही अधिक पडा ! लगभग पद्धह महीनों 
के प्रवास के बाद प्रोफेसर कर्वे प्पनी पत्नी के साथ 2 माच 932 वी भारत 
लौद आए। 

922 मे सर विटठलदास ठाकरसी को अस्तामयिक मत्यु हुईं। उनका 
निधन एस० एन० डो० टी० महिला विश्वविद्यालय के लिए एक गहरा भाधात 
था | जब से उ'होने विश्वविद्यालय के कार्यों में रचि सी थी, तब से मं वेवल 
उ होंने उसे राजोपम मुबतहस्त से दाव दिया, ल्कि उसका काम ठीक और 
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गोजनावद्ध रूप से चलाने के लिए मनोयोगप्रवक उसमे अपना पर्याप्त समय 
ओर घव्त वे। भी ध्यय विया । अब विश्वविद्यालय उनकी पितृतुल्य देखरेख 
से वचित हो गया। प्रोफेसर बे वी यह व्यक्तिगत क्षति थी । सर विट्ठलदास 
की तरह दयालु भौर उदार विसी भय सहायव और हिंतेपी को जोज पाने 
दा उनका प्रयत्न असफल रहा । उनवी मृत्यु के बाद भो उतकी जायदाद के 
संचालक उनके द्वारा दान की गई राशि का वापित' ब्याज देते रहे, और इस 
तरह विश्वविद्यालय प्रति वप 52,500 रुपये पाता रहा । इसका सन्‍्तोप था 
कि पति वी मुत्यु के बाद अब लेडी प्रेमलीला ठाकरसी की विश्वविद्यालय के 
कामों म॑ रचि हो गई थी । 926 में वह सिंडिकेट की सदस्या चुनी गई 


दुर्भाग्यवश फरवरी 932 में कुछ शर्तों को पूरा करने के विषय में सर 
विटठ्लदास ठावरसी ट्रस्ट के ट्रस्टिपो और विश्वविद्यालय के अधिवारियों के 
बीच कुछ मतभेद हो गया। उनका झनुदान मासिक विस्तो में झाता था। 
सदा की भाति फरवरी मे देय धन तो प्राप्त हो गया था लेकिन उसके तुरण्त 
बाद विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को एक पत्र मिला, जिसमे तीन कायवाहकों 
के हस्ताक्षर थे। पत्र पर 25 फरवरी 932 की तारीस थी। उतपे कार्य+ 
वाहको वे! इस निर्णय की सूचना थी कि 52,500 रु० का वापिक कनुदान 
बद किया जा रहा है । 


पन्न में लिखा था-- 


“हुमें खेद है कि सर विट्ठलदास ने कुछ दार्तों पर आपको जो दान देने 
फ्रा बादा किया था और जिह आप बच्छी तरह जानते हैं तथा जो आपके पास 
मौजूद दस्तावेज मे लिखी हुई हैं, उनके बारे मे हमे यह पत्र लिखना पड़ 
रहा है ।” 

* सर विटठलदास की मत्यु के बाद हम इस आशा और विश्वास के साथ 
प्रति बप 52,500 रुपये देते आए हैं कि वे छर्तें पूरी की जाएगी। बब हम 
लोग दस से अधिक वर्षों वी प्रतीक्षा के बाद भी देखते हैं वे शर्तें पुरी नहीं वी 
गई हैं अथवा उहें कार्या वत्त उह्ी किया गया है ॥ जब कुछ समय हे «६ 
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लगने लगा है कि विश्वविद्यालय वो उलहें पूरा करने और लागू दरते के पर्याप्त 
अवसर देने के बावजूद दैसा नह्ी हुप्ा ।7 


' ऐसी स्थिति मे हम लोगों का यह वत्तव्य ही जाता है कि वापिक अनुदाद 
यो जिसे अब तक हम मासिव ढिस्‍्तों में देते आए हैं, उसे रोब दें | इस पत्र 
द्वारा हम आपको सूचित बरते हैं विः हमारी तरफ से भविष्य मे आपको थोई 
धतराह्ि नही दी जाएगी ।” 


रजिस्ट्रार को जब यह पत्र मिला, उस समय प्रोफेसर कर्च पुर्यों अफ्रीका में 
थे। ]2 माघ को उनके बवई सौटते ही उहेँ इरावी सूचना दी गई। इस 
सूचना से वह लगभग स्तम्भित हो गए । सेविन उहोंने साह नहीं छोड़ा! 
उ होने निश्चय क्रिया वि. इसे विपत्ति वार सामता करना ही होगा। इसे 
उ होने अपनी तथा अपने सहकर्मियों की परीक्षा माता । 


अविलम्ब यह आवश्यक था कि विश्वविद्यालय की वापिब आय में 
52,500 सपए वी इस कमी वो पूरा किया जाए ओर उसके 70,000 छपए के 
वापिक ब्यय को चलाने के लिए इतनी रकम्र बी कोई व्यवस्था की जाएं। 


परीक्षा वी इस जधवारमयी पडी मे प्रोफ़ेसर कर्वे के मन मे सबसे पहले अपने 
निकटतम सहयागियों, हि दू विधवा भवन समिति वे आजीवन वायकर्ताओं, 
से परामश करने का विदार आया | यदि यह व्यवस्था श्रपवा शिक्षा सम्बधी 
कोई साधारण मामला द्वोता तो इसका विश्वविद्यालय वी सीनेट या सिडिकेद 
ने अपने हाथो से निबटारा कर दिया होता । लेकिन आरम्भ से ही प्रोफेसर 
बे मे विश्वविद्यालय की पक्की आधिक व्यवस्था करने की नेतितः जिम्मेदारो 
अपने ऊपर ले रखी थी । अब उ होने भरनुभव क्या वि इस स्थिति का सामना 
करना सीनेट स ज्यादा उहीं पर निभर है। उद्दोंने साहस वरके इसकी 
तंयारी की । 

उनके साथियों ने उनका साथ देने मे कोई कसर नहीं छोडी | वे भी 
उनकी सहायता के लिए कटिबद्ध थे ओर जो कूछ वह कहें उसे करने वा 
धायदा जिया । उन सभी ने अपने मासिक वेतन में कटौती स्वीकार करने का 
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निश्चय भी किया । प्रत्येक आाजीवन सदस्य का वेतन 25 रपए मासिक था, 
उसम्रे से दे 50 रुपए लोटा देते। कालेज के जन्य अध्यापव' भी पीछे नही 
रहे । अपना वेतन पाने के वाद वे सारी की सारी रकम प्रो० करवे को दे देते और 
कहते कि उसमे से विश्वविद्यालय के लिए जितने की आबदयकृता हो, उतना 
रख कर बाकी उहें लोटा दें । सम्बद्ध सस्थाओ को जो सट्टायता दी जाती थी, 
उसमे भो कटौतो को गई । कटोती ओर मितव्ययिता के इन सारे उपायो से 
47,500 रुपयों से अधिक' की वाधिक बचत नहीं हो सकी । यह कुल राधि की 
एक तिहाई थी। जत सावजलिक निवेदन किया गया कि वे विशेष रूप से 
चदा देकर सहायता करें । 

विश्वविद्यालय की सीनेट ने भी अविलब वारवाई वी । सर विट्ठलदारा 
की सम्पत्ति के प्रबाधको की चिटृढी पाने वो तुरात बाद सर चुनीलाल मेहता 
ने, जो छ वर्षों से विश्वविद्यालय बे' कुलपति थे, पद प्याग किया। जस्टिस 
श्री एस० एस० पाटकर ने, जो उप-कुलपति ये, विश्वविद्यालय बी इस विपन 
परीक्षा के क्षण मे सर चु-तीलाल मेहता के रिबत स्थान को प्रहण करना 
प्रसनतापूवक स्वीकार कर लिया । सीनेट न सबसम्मति स श्री पाटवर को 
विश्वविद्यालय का कुलपति चुन लिया । 


सीनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया वि यदि दूसरे सोतो से घन मे मिल 
सका तो सोलह वर्षों की अवधि मे सचित विश्वविद्यालय फे स्थायी बोष से 
रुपए निकाले जाए । कुलपति वी सहमति से एक सबटवासीन आय व्यय पत्र 
बनाया गया जिस्ते सीनेट ने स्वीकार वर लिया। 
इस कठिन स्थिति मे प्रोफेसर वर्दे वी प्रतिधिया वी भव उपकी पझ्ाह्म 
कथा से उद्धत निम्नलिसित कथन से मिलती है 
सभवत इस लोक मे ता विधुद्ध भनिष्द है, न भ्मिथित अच्छाईव। 
यहा तक कि विपत्तियों वी भी अपनी उपयोगिता है। ऐस समय मे बायदताओं 
की कत्तव्यपरायणता और झादोलन कौ उपयोग्ति भी भी परण हो जाती 
है। यह स्वाभाविक था वि ऐसे सबट शे समय में सोगो बे भन में विश्व 
विद्यालय बे' स्थाधित्व के प्रति सदेह जाग्रत होता और एशावा स्वाभाविष 
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परिणाम यह होता कि स्कूल कालेजो को छात्र सख्या घट जाती ! विभि'न 
परीक्षाओं मे सम्मिलित होने वाले उम्मीदवारों की सख्या में भो कमी होने की 
आशका थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुमा | इसके विपरीत, परीक्षा तथा अध्ययन 
शुल्क के बढाएं जाने पर भी यह सख्या बढती ही गई ।” 


सर विटठलदास की सम्पत्ति के प्रवष्धकों के साथ समझौते के' प्रयास 
असफल रहे । झत बवई हाईकोट म सिविल प्रक्रिया सहिता की घारा 92 के 
प्रातर्गत सर विटृठलदास ठावरसी को जायदाद बे' राचालको के विरुद्ध मूल 
प्रतिवेदन बरने का निश्चय किया गया। यह मुकदमा एडवोकेट जनरल हे 
दायर किया ) लेकिन ढाई वर्षों तक इमनी सुतदाई ही नहीं हुई | 


लगभग तीन साल बीतने वो आए ओर स्थिति भे किसी तरह के सुधार 
के लक्षण दिखाई नद्ों दिए। 934 के दिसबर मे प्रोफेसर कवें ते हिंदू विधवा 
भवन के आजीवन कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई । बँठक महान बि/तापूण 
अनिष्चयात्मक वातावरण में हुईं। लगभग समी सत्रह आजीवन कार्यकर्ता - 
पुरुष और स्थिया--ययाक्षक्तित सव कुछ करने को तेयार थे | उन लोगो ने 
निएधय किया कि यदि कठिनाइया दस वर्षों तक भी वनी रह, तो भी जेँसा 
सावश्यक होगा, वैसा किया जाएगा। यह भी तय हुआ कि स्वेच्छा से अपने 
चेतन में और भी कटोती की जाएं। भाजीवन कायक्ततो के इस निश्चय का 
जनता से घन-सभ्रह करने के लिए किए जा रहे प्रयत्नो १र गहरा प्रभाव पड़ा । 


विश्वविद्यालय के कुलपत्ति श्री एस० एस० पाटकर वी सलाह से एडवोकेट 
जनरल से परामर्श +रने के बाद स्वतन रूप से एक नया मुकदमा दायर किया 
गया। श्री पाटकर एक कुशल वकील भी ये। सर विटठलदास ठाकरसी की 
सारी सम्पत्ति का एक गृह्दीता नियुक्त करने का भो भावेदन किया गया । 
9 अप्रैल, 935 को इसकी सुनवाई हुई । जस्टिस श्री रागनेकर ने आवेदन 
पर दिचार किया तथा दोनों पक्षों को सलाह दी किये समझोता कर लें। 
उन्होंने स्वय मध्यस्थता करने की इच्छा प्रकट की । इसकी सुनवाई के लिए 
तीन बैठक हुई औौर तीनों ही यायाधीश रागनेझर के कक्ष म हुइ। आशिरी 
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दा हि छाप मध्सत्राग रुप शर्त फुरूरा हर 
ऋमोडे रा एक पोए पर न शुर प्र सन३१ 
ऋन्‍्दे दिचार दिन के शैरों एझे ले स्रोहुड एिपेशट (शछूर फिच्न)) 
इऋचहगे में स्यरा मद) उसही छा दर रुूपएरो ने पोपुर रुए शो हो रिश्र- 
दिद्वानर कौर दर डिडठर्रशाद ठः्रुरदों रो रुश्पति के सप, रश३ के रोष शा 
सदर ]7 अपन 95 के रुराप््उ हो एश ६ 
ममम्तेता यह हुझा सि सर शिदुुरशर अश्रसी हे दाप रपरूर रिए 
गए घन का 52,500 रुपदा ब्याज होश है बह हुएआ पिधाही शिर्तो मे 
दिया जाता रहेगा | विश्ददियासप ये शरे प्रो कया स्पोर१ शिरा रिशं 
एक दे मह भो यो कि विशववियञासर का शपता एफ ऐसा रपारो रोष सेश ९ 
किया जाए, झिसका दावित सूद 52,600 हो॥ एसरी शप्त भी पि गित्यविततत्तत 
तथा उसके कार्यालय शो बम से जरा पाएंगे 


विश्वदिद्यालय सथा उररो भ्यरर्था हुए िपया घन शतिति है भरत 
थी । विश्वविद्यालय गा जग्ग 90 मे एश राव शेप मे रूद गे हुए! या 
लेकिन विश्वविध्यातय भोर हिंणते के भरत बाणिदाभण मे भोत्त शपत्ती 
सम्बंध ये, जो समय थे शाप सुदृढ़ टोपे गए थे । प्रोए्र गन ते भाभप की 
स्थापना वो थो, उन्‍टोते ही विश्वतिधातम भी रपाषित पिशा घा। भाभण मै, 
सभी आजीयय भायर्र्ए विए्रविधातय की प्राति १शणा शपत्री सैतिज' 
जिम्मेदारी गागते थे भर गगोपेगपुरंग' यसमे' तिए बाग गशों मे तत्पर रहते 
थे । विश्यधिद्यालग गे उागे से एशा प्राध्यापद' गा ध्याश्याता गे। एसी एक 
सयश्रेष्ठ व्यवित विषयधिषाततम भे' रजिरष्राए गा पद भार शै१९ तो पछता 
तथा नि स्याप लगा से संभाल रहे ये। उामे रे प्ररधेद' स्यदित विश्विवातव 
मे घाम वो आाक्षम बे माम मा एी पिछाएं गागता चा। एर निदृष्तदात 
टाभरतसी पी एवं परत भें मुतावित विश्वविद्यातम तचा एशवा बगीक्षा। ])934 
में दबई चला गया और शय से हिंगो वी राणा और विश्वविद्यातव मै थी 
भा सस्माध हीला पड़ गया | 


ईंक्‍ड में जब मरोइद से रद 


हेड स्ददित राज, झड़ देर 


॥| ४ 
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अध्याय 6 


एक नया कार्यक्रम 


विष्बविद्यालय वा पथ अब प्रशस्त हो गया। प्रोफेघ्तर कर्वे आश्वस्त हो 
गए थे कि अब उसे मेरी व्यक्तिगत देख-रेख और परिश्रम वी आवश्यकता 
नही है। जो विश्वविद्यालय का काय भार सभाल कर उसका विस्तार करने 
में कृत उच्चम थे उनकी प्रगति वे देखते रहते | विश्वविद्यालय की उपयोगिता 
के बारे मे अब कोई टोका टिप्पणी नही होती थो। इसके अतिरिवतत विश्व 
विद्यालय सम्बधी अपने विचारों मे अब भी उनको अविचल आस्था थी और 
विश्वविद्यालय को पिछले बीस सांल की उपलब्धिया, चाहे वे क्तिनी ही नगण्य 
रही हों, जब भी उनको स्मरण हो जाती उनसे उनको एक प्रकार का स तोप 
मिलता था और उनकी आध्या दृढ्तर होती चलती थी । उनके लिए यह बडे 
सत्तोष की बात थी कि लेडी प्रेमलोला ठाकरसी विश्वविद्यालय वे! कार्यों मे 
गहरी रुचि सेने लगी थी और बहुत से महृत्वपूण विपयों में वह आगे रहती 
थीं 

धात मन से वयोवृद्ध अवस्था में वे अब अपने परिवार--अपनी पतली, 
अपने लड़कों, बहुओं और पोते-पोतियों के बारे मे सोच सकते थे । 

यह प्रसन्‍त थे कि उनके सभी पुत्र सानद हैं। उनके ज्येप्ठ पुत्र रघुनाथ 
ने पेरिस विएयविद्यालय से गणित में डिप्लोमा प्राप्त किया था । कुछ वर्षों तक 
एह्फिसटन कालेज में गणित पढ़ाने के बाद वह बम्बई के विल्सन कालेज में 
भले गए थे । कुछ वर्षों तक यह सतति-निरोध तथा इसी तरहबी अयथ 
समस्याओं पर घ्यान देते रहे। प्रोफेसर कर्वे अपने पुत्र बे अनेक विधारों 
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से सहप्रत नही थे और उसके धनेक वाय-कलापो का समथन नहीं करते थे। 
लेक्न प्रोफेमर आर० डी० कर्वे जिस साहत और निस्‍्वाय लगन से अपनी 
पसद के काम करते रहते ये, उसवे वह प्रश्यसक थे । 

उनके दूसरे पुन शकर डाक्टर थे । वह पूर्वी अफ़ीका जाकर वहा मोबासा 
में बस गए थे । अपनी अफ्रोका यात्रा मे प्रोफैस्तर कर्वे यह देखकर प्रसन हुए 
थे वि वह न वेयल अच्छे चिहित्सक थे, वल्कि स्थुनिप्तिपल कॉसिलर प्ौर 
पूर्वी अफ्रीका की भारतीय कांग्रेस के मत्री के रूप में सामाजिक और राजनैतिक 
कार्मों मे भी भाग ले रहे थे । 

प्रोफेसर कर्बे को विश्येप प्रस-नता इस बात की थी वि उनके तीसरे कौर 
चौथे पुत्र, दिनकर और भास्कर “यू इग्लिश रकूल और फर्गुसन कालेज में काम 
कर रहे थे जिनमे स्वथ उहोंने वाम किया था भौर जो उतकी दृष्टि में. पुना 
को गौरव प्रदान करने वाली सक्ष्याए थी । दिनकर लिपजिग विश्वविद्यालय के 
पी० एच० डी० थे और वे डेकन एजुकेशन सोसाइटी वे आजीवन सदस्य बन 
गए थे । भास्कर हिगने वी दुसरी सस्या में थे, जिसे प्रोफेघर कर्वे ने स्थापित 
शिया था। प्रोफेसर दिनकर डी० वर्चे को पत्नी इरावती भी आजीवन सदध्य 
वे रूप मे हिंगने की सस्था मे आवर महिला विश्वविद्यालय बे रजिस्ट्रार का 
काम करती थीं। भास्वर की पत्नी वावेरी दिंगने वे एवं स्पूल में ध्रध्यापिका 
थी। 

इधर प्रोफेसर क्यें भ्पमे समय और शक्ित का उपयोग भपने द्वारा 
स्थापित सस्याओ में बर रहे थे, उधर वाया प्पपने घर में अनाप बच्चों वो 
आश्रय देकर और उ'हैँ पाल पोस कर बहुमूल्य वाम कर रही थीं। वह उनवी 
स्नेहपूवव जसी देखभाल वरती थी उनके पड़ोसियों को उसे देखकर विस्मय 
होता था। 

जय उनके सबसे छोटे लड़बे भास्वर ने विश्वविद्यालय में ध्रपनी पढ़ाई 
पूरी दरके विचान की डिग्री ली तो दबाया को लगा कि धव अपने पुत्रों के लिए 
मुझे और बुछ नही वरना है। वह घर पर खासी नहीं बंटी रह सदती थीं। 
उनके पास क्रप भी 'वच्चे' थे, अनाथ बच्चे, जिह्टे वह प्रेम से "मेरे मपने 


है 
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बच्चे” कहना।पत्तद करती थी) वे उनवी देवभाव करती थीं। लेकिन इसमें 
उनका सारा समय नही बीतता था। भत उ होने सोचा कि अउने पति द्वारा 
स्थापित सस्थाओ की सहायता के लिए बुछ काम करना चाहिए। पहले 
उहोंने प्रोफेसर कर्वे की झात्मक्या के दूमरे सस्क्रण की प्रतिया बचने का 
काम हाथ मे लिया । इस्ते आश्रम ने प्रकाशित किया था। इस तरह उन्होंने 
इतना धय एक्भ्र वरमा चाहा जितने से वह ऋण चुक जाए जो इस पुस्तक बे 
प्रवाशन के सिलसिले में आश्रम को भव भी देना वाकी था । प्रोफ़ेततर कवें जब 
यूरोप भौर अमरीका में भ्रमण कर रहे थे, बाया ने भी बिल्कूल भददेले उत्तर 
भारत के नगरो वी यात्रा करके पुस्तक की बहुत सी प्रतिया बेदी । इस यात्रा 
,से उहे बड़ी प्रस-नता हुई भौर उप्हे गवया कि मैंआश्रम के लिए अच्छा 
काम कर सकी हु । जिन नगरो मे मैं गई, वहा लोगों के साथ अपने पुराने 
परिचय फो ताजा विया झौर नए परिचय प्राप्त किए ॥ इस प्रवार सैंते अपना 
समय उपयोगी ढंग से बिताया है । 
विश्वविद्यालय और ठाकरसी इस्टेट के टस्टियो वा कगडा जब विष 
गया तो पहले प्रोफेधर बर्चे ने सोचा कि अब मैं अपना क्षेप जीवव भपने नाती 
पोतों और प्रिय जनो के बीच विताऊगा ॥ इस काल का उपयोग वे आम्यन्तर 
जीवन के अनुध्तरण में करना चाहते थे, क्योंकि अब उहहें किसी प्रकार का 
बंधन नही था। उहोंने अपने बाह्य जीवन के लक्ष्य पूरे कर लिए थे धर 
झब घान्ति और सतोष के भधिकारी थे। लेकिन अभी एक वष भी बीता न 
था कि उनके मन मे नए कायक्रमों के सबल्य उठते लगे। शांत क्षणों मे, 
उहोंने जब भपने विगत जीवन की घटनाम्रो का ब्रनुवतन दिया तो वे दिन्रि 
स्मरण आए जव उहोने एए अनाथ वालिकाश्रम की कल्पना की थी। उसने 
बाद चालीस वष बीत चूबे थे । लेकिन उहें यह देखबर बडा विस्मय हुमा 
कि उनके जीवन में चक्रवत दस द वष के दशातर झाते रहे हैं भोर हर दस 
साल बाद वे विस्ती थए विचार या नए दब्टिकोण या किसी नए सवल्प से 
भ्रभिभूत हो बाते ये । उ्ोने 'लुक्गि वेक! में लिखा है 
+ ५ जब मैं कठारह वप का हुआ तो मैंने अग्रेगी का झक्षर ज्ञान बिया स्‍भौर 
तेरी कल्पना में जीवन का एव नया दृश्य उभर गया । अट्ठाईस बष वा होते 
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उद्देश्य उन गांवों में लिखना पढ़ना और गणित प्िख्राने के लिए पुराने दंसी 
ढग के स्कूल क्ोलना था जहा स्थानीय जिला परिषदो के स्कूल नहीं थे । 
ऐसा सोचा गया कि इत शिक्षालयों की खा्त कोशिश यह हो कि जो वयस्व 
लिखना झोर पढना जानते हे, उपका श्रभ्याम ने छूटे । इसके लिए हर स्कूल 
के साथ एक छोदा पुस्तकास्य रखने जय प्रस्ताव था। प्रोफेसर करे से एक 
स्कूल का जिम्मा लेकर काम प्रारम्म क्या और स्ूल के यच के लिए प्रपनी 
सत्तर रुपए मासिक पेंशय में से पद्हू गए देने रागे । 
प्रोफेसर कवें गे तिष्ठा के साथ काम झुर किया । छहेँ दवित डायरी 
लिखने वी आतठत नही थी, लेकिन 936 के नव वष वे दिन से उहोते देतिको 
लिखनी शुरू की । पहले दिन उ होने लिया 
“इससे पहले मैंने कभी देनिवी यही लिखी । जब मैं विदेश मे यात्रा कर 
रहा था, मैंने दैनिवः विवरण लिखने का प्रयत्न किया था, लेकिंवत सतोषजनव 
रूप से ऐसा बर नही सका। तथावि भ्ाज से मैं नियमित रूप से डायरी 
लिखना चाहता हु। इसे लिखने वा मेरा यह उद्देष्य वेवल यह है कि इस 
समय मैंने एक नया षाम उठाया है, उसका में लेखा जोवा रखना चाहता हू । 
महाराष्ट्र बे' जिन गांवों में स्पूल नही हैं वहा स्तूल सोलने बेत मेरा यह एक 
छोटा सा प्रयास है। इस बाम मे में प्रतिदिन बम से कम दस पिन लगाता 
चाहता हू । श्रगर में ऐसा भी न कर राका तो इसे मे भपरो लिए लज्जाजनव 
समझगा कि मैने इस काम कौ उपक्षा की । इप्ती कारण मते भ्राज से डायरी 
लिखमे का निश्चय किया है ।” 
नमो स्वमाव था कि वह भपो वार्यों या मुल्याइन तपा प्रयती परीक्षा 
बडी सस्ती से करते भौर निमम होकर अपना फंसला बरते थे । प्रोपसर बर्वे 
पे कुछ समय तव नियमित रुूपस्े दनिवी लिखो। बहहाल, अपने को 
सुधारने या काम वी. याद दिलाने वे लिए उदहें इसकी कोई आवश्यकता न 
धी। पश्पो व्यस्त जीवन में यद्धोत सदा अपने प्रेम का पात्र जितना भपने 
द्वारा शिए जाने याते काम को बनाया शोर उत्तक्ी पितनी जिला वीची 
यहू भव्य थी । उद्दोरे भ्रपने लिए एड कठोर जीवन वा वरण विया प्लौर 
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उस ब्रत वा अच्छे ढग से तिर्वाह किया। पत्र जब भी पीछे मुडकर वे गीवन 
के उन विगत वर्षों पर दष्टिपात बरते, जबसे उ होंते मुरु फड का फाम 
शुरू किया था तो सतोध विए बिता नहीं रह सकते थे । जब उहोने अपनी 
दा दवी वा पहना पता लिया तो उनके मन में थोष्ठा प्रात्मसणय था प्ोौर 
कभी कभी वह अपने बारे मे झयायपूण निणय लेते थे। सारी दुनिया मे 
क्रेवल एक हो व्यक्द ऐसर था जिसके प्रति वह निममर हो सकते थे भौर वह 
वे स्वय थे ६ 


तथापि सत्य भात यह है दि. उनकी आयु को देखते हुए उनके लिए यह 
एक बहुत बडा काम था भर वह जानते थे कि ग्रेर सरकारों तौर पर भावों 
में शिक्षा का प्रसार करने मे व्यक्तिगत प्रयासों का महत्व बहुत कम है क्योकि 
यह समुद्र मे एक अकेली बद के समाय होगा । फिर भी उोने यह काम इस 
विश्वाप्त से भारम्म किया था कि उनके झोर उनके सह भियों के ये विनम्र 
प्रयास शिक्षा प्रसार के प्रति जनता के राजग होने वे सूचन' होगे । एक साल 
से कम समय में उहोने 2,700 रुपए इकटठे करके दो स्कूल खोल दिए। 
अपने इन प्रथासो में उहहें एक अवकाझ्य प्राप्त इजीनियर झ्ार० एस" बापठ 
का बहुमूल्य भौर दक्ष सहमोग मिला । वह खेड और शिवापुर ठालुकों भे 
ग्रामो'नति के लिए उपयोगी काम बर रहे ये । 


काम बराबर भागे बढ़ता रहा | भार० बी० भागवत भी, जो कई बरसों 
तक भध्यातत् रह चुके थे और नासिल हाई स्कूल के हैडमास्टर ये, भवकाश 
ग्रहण करने के बाद प्रोफेपर करे के साथ भा मिले । दस वरसो में मद्दाराध्ट्र 
ग्राम प्राथमिव शिक्षा समिति द्व/रा खोले गए स्कूलो की धस्पा चालीस हो गईं। 
सम्रिति व वास 950 त्तथ चलता रहा ३ जब सरकार ने यावो मे स्वेच्छा से 
स्थापित स्कूलो को अनुदान देने वी योजना चलाई तो समिति के लिए यह 
आवश्यक नही रहा कि भव वह अपने कायक्षप को जारी रवे । 


हिंगने के आश्रम में उसे बायकर्ताओ और छात्ों ने पुरते छात्रों की 
सहायता से प्रौफँसर वर्चे को 8]वें जम दित वो ज्रनवे प्रति अपना घगवाद 
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ज्ञापन करने वी योजना बनाई । यह तिथि 8 अद्रैल, 938 को पड़ती थी ॥ 
उस दिवस को सम्यक रुप से मनाने के लिए 937 के शुरू में उन लागो से 
अपनी योजना का व्यौरा तैयार क्या। ज्ञाजीवन शायवताप्रों ने 'बर्वे 
अभिनदन निधि' आरम्भ की और प्रत्येक स्त्री पुरुष ने स्वेच्छा से अपना आधे 
महीने का वेतन उस निधि में दिया। लोक शिक्षा निदेशव श्री ग्रीव की 
अध्यक्षता मे एक प्रतिनिधि कमेटी बनी । इसवे पूना की सभी क“याश्यालाप्ों 
द्वारा खेल कूद और अ-्य व्यायामों के सम्मिलित प्रदणन वी व्यवस्था वी ।॥ 
आश्रम वी एक पुरानी छाता सरलाबाई खोट और उनके पत्ति डा० जी० 
के० खोट में इस अवसर के स्मारक के रूप मे हिगने में एक तैरने का तालाब 
बनवाने के लिए घन दिया । 


8 अप्रैल, 938 को सारे देश में जमोत्सव मनाया गया। स्वय 
प्रोफेसर कर्वें के लिए ता वह दिवस और दिनो से भित नहीं था । अय दिनो 
वी तरह वह इस दिन भी सतुष्ट और इतज्नतापूण थे कि मैं कुछ उपयोगी 
काम कर सका हू । तथापि अस्सी वष के होने पर भी उनमें कुछ और करने 
की उत्कृष्ट लालसा बनी रही । उहें सदा ऐसा लगता रहा कि मैं अभी पर्याप्त 
काम नही कर पाया। अब भी वे नित्य प्रात नव दिदालोब होते ही तथा 
हर अठारहवी अप्रेल को इृतज्ञ होते कि कुछ और मग्रल काय सम्प न करने 
के लिए मुर्के एक नया दित पिला है । 


प्रोफेसर बर्बे की तरुणावस्था में कुछ वष अध्यापक वे रूप में वम्बई में 
बीत थे । वह स्कूलों में पढात और प्राइवेट ट्यूशन करते । बीस स अधिक 
वर्षों तक वह फ्गुमय कालेज में प्रोफेसर रहे | वहा उहोगे सैक्डो छात्री को 
गणित की शिक्षा दौ थी। तथावि वस्तुत सच्ची और अधिक स्थायी शिक्षा 
उहोने हिंगने में दी । यद्यपि अपनो स्व स्थापित किसी मो सस्था में कभी 
छाहोंने व्यवस्थित रूप से पढाने का काम नही किया । लेकिन आश्रम, विद्यालय 
पाठशाला और अध्याविका शाला के वायकर्ताआ और उनमे रहने वाले सभी 
लोगो को, जो उनके निकट रहते थे उनसे सीसने का अयतम बहुमूल्य सुयोग 
मिला था। उनवा प्रत्येद शब्द, उनका झाचरण, लघुतम इत्य उन लोगो के 
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लिए शिक्षाप्रद था । जब उनरे इवयासीयें ज मे दिवस्त पर ये स्रोंग पनफे 
प्रति सावजनिव रूप से अपना सम्मान व्यक्त बरने के लिए इब्टठे हुए तो 
उनवी सर्वोपरि भावना यह थी कि वे एवं ऐसे अध्यापव मे सामने खडे है, जो 
न केवल विशिष्टततम अध्यापा गुणयुवत्त होते के” बारण भ्रादश व्यवित है, 
बलि प्रत्येक व्यक्ति वी हर तरह की भलाई यरने फे तिए भी रादा, सवत् 
कृत उद्यम होने वे! कारण अनुक्रणीय है । 


मध्याय 47 


नव्वे वर्षोत्तर थोवन 


942 में बनारस हि हु विश्वविद्यालय ने धोडो केदाव बर्वे को सम्मावाय 
डावट्र थाव लेटस को पदमी दी । परु उनके सास को अपने से इस प्रकार 
सम्बद्ध वरबे' वास्तव में इससे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने अपने को ही 
सम्प्रामित किया 4 

अब सारी दुनिया उस आदमी की प्रशंसा वर रही थी। एवं अक्ैला 
व्यक्ति जो कुछ वरने की क्षमता रख सकता है उसे उहोंनि अपने जीवन में 
बार दिखाया | और अनेवद् लोगा से उनवा काय उत्कृष्ट था। लेक्नि उनको 
भपनी दृष्टि में मेह जा कुछ वर से वहू बहुत अल्प था । उहोने जो कुछ 
करने वी परिकल्पना की थी उसका एक अश भाष था । 

बालीस बष पूर्व उतहोंते वालिकाश्रम का वाम आरम्म किया था। वह 
आवास केवल विघवाओं के लिए था । महिला विद्यालय एक केवल स्थियों की 
स्पा थी--विशेषत॒या उन स्वियो के लिए जो महाराष्ट्र की थी। महिला 
विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद, विशेषत्तर वे सर विटठलदास ठाकरसी का 
दावे मितने के अनतर, उनका कायरलाप और उतकी महत्वावाक्षा प्रातीय 
सीमा को साध वर दुर दुर तव' फैल गई। विश्वविद्यालय सारे भारत की 
संस्था थी । यह निस्सदिग्ध था, पर बह सस्या उही के लिए थी जिनमे पच्च 
शिक्षा प्राप्त परने को इच्छा थी। जो लोग स्कूल यी पढाई पूरी कर के 
विश्वविद्यालय तक पहुच पाते थे उनकी सस्या बहुत थोडी थी। भारत की 
शपधित्यप जनता तो निरजर थी । वहु प पढ़ सबती थी ने लियना जानती 
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दी । वा वह ठयाकर्थित मध्यम बग के लोगो के लिए ही ऊ8 कर वे सेतुष्द 
हो जाते। घाहें उसका मूल्य कुछ भी रहा हो। चाहे उसमें उहे कुछ भे 


महाराष्ट्र या भारत से भी श्व बहुत बढ़ा है । अत यह पर्याप्त ने थी 
कि महिलाओ को, जो मारते ज्ञाति का केवल गंध झाग ही है, पई जौर 
अवसरो पी समानता देने वा प्रमत्त (क्या जाए । प्रोफेसर बर्वे को सदा 

असमानताए खटबती रही जो आपस में मनुष्यों और विभिन सम्प्रदायों के 


2!4 घौड़ो वैज्ञव क्वें 


सकता था । युद्ध वाल में मनुष्य का आत्मविश्वास समुल हिल गया था। शोफी- 
सर करते मे अनुभव किया कि मनुष्य वी विष्ठा शान्तिमण और पहयोगात्मक 
प्रथत्ववूर्ण जीवन में पुन अतिब्ठित करने के लिए, युद्ध काल में संगठित प्रयास 
करने की विशेष आवश्यकता है । जब उहोने युद्ध की विभीषिकाप्रों का वणव 
सुना और उन पर विचार क्या तो उनमे कुछ बर गुजरने की अदम्प इच्छा 
बलवती हो उठी ॥ 


398 में अमरीका मे चाल्म फ्रेंडरिक बेलर ते विश्द तयुत्व (वल्ड 
फैलोशिप) की स्थापना वी थी । प्रोफतर क्वें ने उसके बारे में बहुत कुछ 
सुता था । इस सस्या का उद्देश्य विदव के मानव साध का समान रूप से हि 
साधन करन के लिए सारे विश्व में एक ही सरकार को स्थापना करना था। 
यह विध्व-सरवार का विचार उनको बहुत भाया था । उदोने बल्ड फैलोडिप 
के सस्थापक को एवं पत्र लिखा। उ'हे उत्तर भी मिला । समय-समय पर 
फैलोशिप के कामो का विवरण पाते रहने के लिए वह पत्रझ्यवहार व रते रहे । 


4934 में लदन में मानव समता को बढ़ावा देने के लिए एक समिति (दि 
सोसाइटी टु प्रोमोद ह्यूमव इपदेलिटी) स्थापित हुईं। इसके स्थापको में फेडरिक 
जे० गोल्ड भी थे । उनसे 93 म, जब वह भारत आए थे, प्रोफेसर कर्वे मिल 
चुके थे । उस समय वह बम्बई के शिखा विभाग के आमंत्रण पर स्कूल के बचवो 
को नैतिक शिक्षा किस प्रकार देनी चाहिए, इसकी प्रणाली बतलाने के लिए भारत 
आए थे । जेनेया के विश्व शिक्षा सम्मेलन में थी गोल्ड से प्रोफेतर कर्वे की 
फिर भेट हुई थी । श्री गोल्ड से उनको इस मानव समता सम्बंधिती समिति 
का विवरण तथा साहित्य प्राण्त हुआ । उसके सस्यापको में वह भी थे। पांच 
जिलिंग का चदा देकर प्राफ्ेसर कर्वे भी उसके सदस्य बन गए । उस सोसाइटी 
ने एक पत्रिका तिकाली |; प्रो७ कवें उस पत्रिका के लेखों को बडे ध्यान से 
पढते । इत लेखों स पहली बार उनको यह स्पष्द विदित हुआ कि मावव 
समता एक आदश मात्र नही है जिसका व्यारयाद केवल मच से उपदेश के रूप 
में कर दिया जाएं, वह ता एव क्रियात्मक आत्म है जिसे जीवन में सामा 
जिक और राजचैतिक व्यवहार मे उतारा जा सकता है । 
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इस क्षेत्र भे विए गए गांधीजी के उज्ज्वल प्रयासा वा अतुलतीय उदाहुरण 
प्रोफेहर बर्बे बे सामने था। दे गाधीजी का बडा सम्माव बरते थे--विश्वेषपत 
इसलिए कि उनवे सम्राज सुधार थे वायक्षमों मे सबसे प्रमुख स्थात हरिजतों 
को और महिलाओ थी, बरावरी वा दर्जा दिलाने का था। उस ससय प्रोफेसर 
कर्यें विश्वन्यात्रा वर रह थे जब 930 में गाधीजी ने दाडी यात्रा वी और 
नमक सत्यायह आरम्भ किया, तब वह जाप भ थे ३ 
अभी ये हृदय स्पर्शी घटनाएं घट ही रही थो दि प्रोफेसर कर्वे जापान से 
वापस आए। उन्होंने एक ऐसा अदभुत दश्य देखा जिससे उनकी आादों मे 
खुशी वे भासू आ गए । उन्होने देखा कि बम्वई की भीड़ भरी सडको पर 
सैक्डो उच्च आभिजात्य बुलो से लेबर निम्नतम सामाजिक वग की बूदी 
स्त्रिया और मुव्तिया समुद्र की ओर सामूहिक प्रयाण कर रही हैं। उनको 
लाठी बद पुलिस और हथियारवद योरे साजेटो ने चारो ओर से घेर रखा 
था। निभय होकर अपने प्रस्फुद ओध्ठाधरों से बोर गान करती हुई, केसरिया 
चस्च धारण करने दल को दल स्त्रिया व्यूह वनावर समुद्र की ओर बढ़ रही 
थों, वहा पहुच कर उ हू समक का वानून भग वरना था; प्राफेसर बर्वे के 
मुख से सहंसा निष ला, मैं और मेरेन्जेंस क्षय लोगो से जो काय दशाब्दियों 
मे नहीं पूरा बर पाया उसे सावरभती के जादुगर ने अपनी क्मभयी कल्पता के 
एक ही विलास से कर दिखाया है एम 
मानव समता स्वाधिनी समिति के उहेश्यो पर गम्भीर विद्वार करते पर 
जाह यह स्पष्ट ज्ञात हुआ वि यथपि भारत में लोगो के मत भौर उतरी 
समर शवित्र राजनेतिक मुक्त के प्रश्न हा समाधान करने से पुणतया लगे हुए 
हैं, पर हिंदुओं के आदर उतके विभिन सम्प्रदायों में, तथा हिंदुआ कौर 
मुसलमानी तथा अय धर्मावलस्बियों के वीच समता के विचारों को फैलाने के 
लिए बहुत कम काम किया जा रहा है। भारत की घोई हुई स्वतश्नता को 
दापस पाते के लिए जो कुछ करण आवश्यक पा, राजनेंतिक नेता चहु सब वर 


) “गांधी माग” में आर० आर० दिवाकर लिखित । “गांधी और स्त्रियों 
की उन्‍तति", अगस्त 3964॥ 
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रहे थे । पर भारतीय राष्ट्र का निर्माण करने के लिए क्रेवल राजनैतिक 
स्वतनता ही पर्याव्व नही थी 4 यह भी आवश्यव' था कि लोग एक दुसरे के 
प्रति झपने सामाजिक और आध्यात्िक बवव्यों को जानें गौर उनको करने 
के लिए अधिक सचेत हो । इसके लिए हृदय परिवतन आवश्यक था और यह 
मानव समता को स्वीदार बरने और उस पर आचरण करने से ही हो सकता 
था । ऐसे विचार पभाय प्रोफैसर कर्वे के मन को आालोडित बरते रहते । ऐसा 
सोचते-सोचते उनको यह बात जच गई कि सदन में थ्री मूल्ड और उनके मित्रों 
मे जैसी समिति स्थापित की है, उसी प्रकार की एक सस्या भारत में भी होनी 
चाहिए। उ्दोंने स्वयं उसकी स्थापना करने का विश्वय. बिया। 942 में 
सव्रास के इंडियन रिव्यू में एक लेख प्रशाशित करके उम्रमे उहोने अपनी 
योजना की स्परेखा दी । उहोंने उस लेख को इन सब्लो के साथ समाप्त 
किया 


"मेरी झ्ारीरिक और मानसिक स्थिति जैसी आज है, वह यदि वैसी ही 
बनी रही तो सुद्ध की समराष्ति होते हो में महाराष्ट्र के लिए एवं स्वल्प 
घारम्मिक प्रयत्व करना चाहता हू 37 


उहोने कहा कि वे केवल महाराष्ट्र के लिए हो सोसाइटी कायम वरना 
चाहते है, वयोंकि उहें ऐसा सगा वि अखिल भारतीय पेमान पर ऐसा प्रयास 
कर्ता उनके चूते का नहीं है । 

एक वष बीत गया, फिर भी लडाई घलती हो रही। अब वह पचासी 
धप के हो चुके थे। उनका घैय टूटने लगा | यदि वह लब्मई बद होने तक 
प्रतीक्षा करते रहे तो हा सकता है उनका स्वास्थ्य घिरते लयता और फिर 
इस काम को आरम्म करना उनये लिए सम्मव न होता । अत उ हूने तुरन्त 
कार्यो रस्भ करने का निश्चय किया । आधम को एक आजीवन वायकरष्री 
शीमती बारूयाई शेवड़े उ ही दिया सेवा निवत्त हुई थी और किसी और बम 
में लगने के लिए स्वतत्र थी * उहें प्रसावता थी बना के नए प्रयास से सहायक 
ही की । $ जनवरो, 944 को प्रोफेसर कर्वे मोर ओमतो छोवडे मे एक 
बुवतब्य प्रकाशित कमा जिसमे समतानसघ वी रूप रेखा अस्तुत को गई थी 
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जिसका कार्यारम्म बरने का उनका प्रस्ताव था। उठहोने उसका एक रुपया 
वापिक चद्ा रखा था बोर लोगो को उसका सदस्य बनने के लिए सामत्रित 
किया । इस नई सस्या से सहानुमूति रखनेवालो के हस्ताझर सेने के लिए ये 
घर घर घूमने लग्रे। तोत महीनों में लगभग एक सो हस्ताथर इरट्ठे हो 
गए । उसके बाद 2। अप्रैल, 944 को बोपचारिर रूप से समता-सप फा 
उद्घाटन हुप्मा । इस बवसर पर गायदवाड वाडा मे एक सभा हुई, जिसरो 
भध्यक्षता एन० सी० केलकर ने की । सघ में सम्मिलित होने वालो मे विभित 
प्रकार की विचारधारा के लोग थे। सभी प्रझार के लोग इसमे शामिल हुए 
ये क्योंकि उहे यह पता था दि इस सघ के उद्देश्य क्षिस़तो प्रकार की एप पक्षीय 
दल या पार्टी छी भावना से ऊपर हैं। वे इसलिए भी इसमें दामित हुए थे 
वर्योंकि इसके सस्थापरू इतने महान थे कि वह किसी वार्टी या दल विशेष थे 
नही भाने जा सकते थे। उहें सावभोम सम्मान प्राप्त या। दूधरे, इसका 
सद्देश्य हर तरह के भेद भाव भौर वंयम्यो को दूर बरना था त्तया सभी स्त्री 
पुरुषों का समान रूप से कल्याण करना यथा। प्रोफेसर बे, जिड्ोने इस प्रकार 
की सस्या की स्थापना की थी, इस काम को करने के सवा योग्य माने जा 
सकते थे, क्योकि उनके जोवन के बहुविध काय, उनरप्र दष्टिकोण, और उनकी 
अनेकागी सफलताओं ने उपको इसका योग्यतम पात्र घना दिया था। 
भगले दो वर्षों मे सघ के सदस्पो को सस्या छह सो हो गई। साध ये 
उद्देश्यों और लक्ष्य की व्यास्या और प्रचार बरने फे लिए प्रोफेसर कये देश के 
विभिन भागों में लोगो के साथ पत्र व्यवहार करते रहे । नवम्बर 945 में 
उहेँ धम्बइ मे राव बहादुर सप्रे नामक एक सहयोगी मिले जो बहुमूल्य सिद्ध 
हुए । उहोने बम्बई तथा आसपास के इलाकों वे लिए सध की एवं शाखा 
खोली । इसके तुर त बाद ही भहाविदभ मे वह्दा की प्रत्तिद्ध राजनेतिकः नैन्नी 
श्रीमती दुर्षायाई जोगी ), उसी प्रद्नार वी एव शाखा खोल कर उनया झनु- 
सरण क्या । 
प्रोफेघतर कवें के उत्साह के सामने बइ अल्पवयरदः वायवर्ता सज्जा का 
झनुमव करते । ऐसे उत्साहपुवव वे समता वे सिद्धांत का प्रचार बरो मे लिए 


उनके में एक विशेष 
उत्सव का आयोजन (दि ँया, जिसम उसके नेये कायक्म के लिए हो सो रुपयो 
4 


रय 
. 
धर. 
थे 
#7१४॥ 
क्वीड 
कि 
कं 
श्र 
र्ञै, 
अ 
तप 


भगर हम की परह के सक्टो है बचने के लिए सचमुच 
याकुत् है तो इसके) सबसे अभावक्षात्री उपाय है करे विश्व की एक ही केंद्रीय 
सावभौम परकार स्वापित्त करना (९? 
फप्तर करके जे कहा (# विश्व धरकार के इस भादश को सम्भव बनाने 
लिए जो सस्थाएं अयलशीच हू, उनमें एक उनके डारा स्थापित समता सध 
भी 


फैध के उल्ेश्यो को अधिक धोधतापुवक और प्रभावशाली हग से बिता 
पित्त करने चालू रबने 5 होने बुलाई 7947 में मानी 
प्रमता! नाम है एक मासिक पे कप अकाशन आरम्म किया । 
वह अ्रपनी के नल कक मुस्द मे उस्प फड़ के हीरक जय की समारोह मे 


डैवय-तुला सोने के अपने को तोचकर उस सोने के दान मे हे देवा । 
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सम्मिलित होने बे लिए आमत्रित विए गए। साठ बरस पहले, बुछ तरुण 
पार्यवर्ताभों की एड मइ्ली ने इस फट थो स्थापित किया था, जिसके नेता 
प्रोफेसर कर्वें हो थे । मुरद वे भगिनी समाज ने दुगदिवों के मादिर में एक 
सभा घी । इस मादिर ये साथ मुस्द के वर्व लोगो वा अ तरग सम्बंध था । 
चहां से यूना सौटने ये पहले मुरद बे ये बडे बुजुग डा० पराजपे वी ज-मभूमि 
मुर्दी गए। वहा उहें स्थानीय स्वूल ये पुरस्कार वितरण समारोह की अध्यक्षता 
बरनी थी। 

प्रोफ़ेसर कव ने 948 में एवं हृदमस्पर्शी निवेदन वरते हुए कहा 

* मैं बहुत अधिष नही मायता । समता-सघ का वाधिव सदस्यता छुल्व 
डेढ़ रपया है। इप्त छोटी-सो रपम मे 'मानवी समता” तामव' मासिव पत्र का 
वाविक मूल्य भी शामिल है। सघ के सदस्य से हमारी मांग बहुत बडी नही 
है। बह बहुत साधारण मर्पादाए हैं! समता का शिक्षानुकूल आचरण वरवे, 
उनयो पूर्ण रूप से मान लेने अथवा उसका अ#यास करने के लिए हम कोई 
समय वी सीमा निर्धारित नही करते | ये लोग, जो इसे एक आदश के रूप भे 
ग्रहण करते हैं और यथासम्मव इस पर भ्राचरण करने का प्रयास करते हैं, सघ 
वे सदस्य बना लिए जाते हैं।” 

]8 अप्रैल, 2948 वो प्रोफ़ेसर कर्वें ने अपने जीवन ये नब्बे वष पूरे 
विए। उनके इवयानवें ज-मदिवस को सारे देश के स्त्री पुरुषो ने मनाया। वे 
लोग भगवान के प्रति दृतज्ञ थे कि प्रोफतर बर्वे अब भो उनके साथ हैं और 
अपना उठाया हुआ काम सत्रिय रूप से कर रहे है। बम्तई से उनके ज"मदिवसत 
समारोह वी अध्यक्षता डा० राजे द्व प्रताद ने की । इस अवतर पर उदहे एक 
लाख रुपये की थैली भेंट वी गई। इससे दो साल पहने उहोंने अनाथ 
बालिकाश्रम के स्वण जयातो उत्सव में भाग लिया था | अपनी उस सतान के 
साथ उहं स्नेह था। उस आश्रम के पिछले काय व्यस्त पचास वर्षों की और 
दष्टिपात करते हुए प्रोफ़ेयर बर्वे ने कृतनता वा अनुभव क्या था कि सेर 
प्रयत्न निष्फल नही हुए ) साथ ही उ होने यह भी अनुभव किया था कि भविष्य 
मे करने के लिए सामने जो काम पडा है, उसवी तुलना में अभी बहुत थोडा 
काम हो सका है । 
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बवतुबर 948 में 'जाति-निर्मूलन सस्था' पा पगे से उद्घाटन हुआ। 
उसकी 0 अक्तूबर वी आरम्भिव' बेठर में अध्यक्ष डा० भार० पी० पराजपे 
थे । उ होने कहा 
“व्थी गोडबोले ने जियके आमंत्रण पर हम सब बहा एकत्रित हुए हैं, थी 
अासाहय कर्वे से ही प्रेरणा पाई । मैंने भी सावजनिद' सेदा वा पहला पाठ 
उही से सीखा है ।/ 
ओफ्सर करें समता-सध और 'मानवी समता वे पृष्ठो के माध्यम से जिल 
समता बे छिद्धात का प्रचार बर रहे थे उठी था एक उदाहरण श्री गोढवोले 
द्वारा स्पाषित सस्‍्या भी थी। आनेवाले महीना और बरसों मे जाति विर्भूलव+ 
सस्या जंते सगठतो के कायत्रमों के शाध्यय से समतानसथ को एके अधिक 
विस्ततव काय-श्षेत्र मिल सका । 
इस प्रकार वयोवृद्ध प्रफफेसर कर्वे जब युवर्यो वो सी शवित और उत्साह 
के साथ समता-सघ का काम बर रह थे तो उनकी पत्नी अपन इधर उधर के 
धधों को समेट कर उनसे छुट्टी पाने का प्रयास कर रही थी । बह येरडवाते 
में कालेज के अहात्ते बे भ दर एक छोटे से बगले मे अकेली रहती थीं उनके 
युत्र और पुत्रवधुएं उनसे बहा करती, “वाया, आप हम लोगी के साथ चल 
कर वयो नहीं रहती ? आप बहुत वृद्ध हो गई हैं और अब आपको भड़ेली 
रहने वी अवस्था नही है ।” 
बहू दिसलकर मे साथ येराडवाने मे या भास्कर के साथ हिंगणे मे रह 
सकती थीं। लेक्नि उ'होने दृढ़ सकल्प करके उन लोगो का आमत्रण अस्वीकार 
कर दिया । 
सपने धर में मैंने एक साआाज्ञो की तरह आधिपत्य किया है। तुम्हारा 
घर तुम्हारा साम्राज्य है। ठुम बहुत हा कि मेरी प्रस् नता वे लिए तुम दुछ 
भी करने को तयार हो । मैं जानती हू कि तुम सब झुछ करांगे, परद्धु क्या 
तुम यह नही देखत विः तुम्हारे और मेरे राज्य म एक फक है ? मैं उस राज्य 
पर कसे शासन कर सकती हू जिसके वास्तविक अधिकारी तुम हो ? जब तक 
मेर॑ जग समथ हैं, मैं व्रिसी की क्राक्षित नदी रहुगी | यदि ब्रभी मरी शत 
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भजेय घक्ति उनके उस दुदल शरीर म प्ररट हो रहो थी । जो शरीर बहा 
सिकुडा पड़ा या वह एक वच्ने के शरीर से बडा नही लग रहा या। 

वाया की अन्तिम इच्छा प्रुरी हुई। मृत्यु बे बाद भी उसके माल पर 
सिंदूर की लालिमा जयमगा रही थी । 


उनके भौतिक भवधेव जब अग्ि में मह्य दो रहे थे, प्रता निश्वेष्ट सडे 
थे । शाम को फिर वह उप हुए का आजम दसव बरने के लिए गए जहा 
पर उनको परलोक यात्रा करते की आविम विलाई दी थी । 
जहा बाया का दाह सम्हार हुआ था, वहा प्च एक तुलधी व्‌ दावत 
खड़ा है| लोगों के लिए जब यह तीव स्थान व बया है॥ आया जब वी 
हिंयणे जाते, वहा भी हो भाते | उप्त समय उनके भाव पटल पर सत्तावन 
बर्ष के साहसय की स्मृति उमर आती, परतु उनकी मुखाइति या हृदय में 
किचित शोक की छामा ने होती । 
तीन बरस बाद वम्बई से उनवे ज्वेय्ठ पुत्र वी मृत्यु बी सुचना आई। 
उसे प्रोफ़े्र कर्दें ने उसी निरपेश् भाव से सुना। कुछ दिनों की बीमारी के 
बाद, 4 अवतूबर, 2953 को प्रोफेमर भार० डी० कवें का भी सगवात् हो 
ग्रया3 उस समय उनकी बायु बहुत्तर वष की थी । जब वह भररताल में 
मृत्यु झषस्या पर पड़े थे, उनके भाई बडी सावधानी वे साथ भपने पित्ता को 
तैयार[फर रहे थे ताकि उतरा मन उन भवितव्यता को स्वीकार कर सक्रि । 
44 अक्तूबर को सुर्मोदिय के कुछ समय पूव बम्बई से टेलीफोन पर सवाद 
प्राप्त हुआ । बहू सूचता दिवकर ने भेजी थी, जी भाीवम समय भाई की मृत्यु 
इय्पा के निकृद था। अपने पिता को यह खबर भारकर ने दी । एक भी 
उसाप्त लिए बिना ओफेपर कवें ने वह खबर सुनो । कुछ क्षणों तक चुप्पी 
रही। उस मौन को प्राफेमर के ने हो भग किया 8 
एहोंने वहा में पचातवें साथ का बूढा होकर भाज भी यहाँ बैठा हू । जाने 
का तो काल भेरा था। पर इसके बदले पुकार मेरे युत् की हो गई । वह भी 
घयस्क था, लेक्ति. 
भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन ने बम्बई भधिवेधशन के अध्यक्ष चुने 
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जाने मे अडतोग यप बाद प्रोफपर शढ में झतुरोध किया श्या कि ये पु्धे के 
महाराप्ट्रीय सामातिर सम्मसन था उत्घाटन बरे । इस तमेसय वा क्लारेजन 
समाज सुधार शा दाम बरत थाली वई संस्थाओं ने मिस कर जिया था । 
इनमें पु वी जाति निमूलन भस्या और बम्यइ सूद्रे का दाम्व प्रेसिडसी 
सौचस रिपामर एसोमिएडन भी सम्मिलित थे । उद्घाटन ॥8 अप्रंल, 953 
वो हुआ ६ यह प्रोपेधर गये वा छिय्वानयेदा पम दियसत था । उसका उद्घाटन 
भाषध छोंटान्या पा। बपुत॒ स्पष्ट स्वर में यह सगभग दस मिनट तक बोले । 
उतकी बावाज पगुमत काविज मे! दियाव सभा-नक्ष के कोने-डोने तक पटची । 
उहति सम्मेलन से अनुरोध किया हि सामाजित्र भेद भाव को दूर करने कै 
लिए तथा भारतीय समाऊ में समता स्थावित करने के लिए उसे प बेबल 
महाराष्ट्र का, बल्कि झारे देश वा नेतृत करना चाहिए । 
उनते आविम वाव4 में, जिते धाप उद्दति अपना भाषण समाप्त किया, 
एफ हृदयस्पर्णी सरेत पा--! मैं भर घूढा हो चला हूु। कह नहीं सकता कि 
आते इस सम्मेतन थे शितते और अ्षधिवेषाय देशने के लिए जीवित रहगा ।” 
सुदूर बताश्स मे डी० लिट की सम्मानाय उपाधि देशर पुणे के उठ 

महान वद्ध वा अभिनदत किया था। इसके नौ बरसों बाद पुणे ने भी हें 
डी० लि पी मात्र उपाधि देन पी बात सोची ॥ ॥955 में एस० एन० डी० 
टी० महिला विश्वविद्यानय से वह एक तीसरी डावटर आफ सिटरेचर की 
उपाधि मिली । उसके दाद तेजी से अप सम्मातों बी बौछार आई। 955 
में मारत सरपार ने उहें पदम विभूषण वो उपाधि से अलकृत किया । उनकी 
आयु के सौर्े दप, सम्‌ 957 में बमस्पई विश्वविद्यालय ने दुसरी बार घोड़ा 
केशव कर्वे का नाम अपन कागजों में लिखा। सन्‌ 884 में उहान इस विश्व- 
विद्यालय से बंचलर आफ आट स वी डिग्री लो थी भोर उस डिग्री के बजन 
को उठने प्पने लिए प्रभिमायदीय उपलब्धि माना था। 957 मे बम्बई 
विश्वविद्यालय के मिडिकेट और सिनेट ने इसे गहरे सतोंप और गौरव वा 
विदय माना हि बह हें दूसरी डिप्री--डावटर आफ लाज की मान डिग्री 

दे रहा है। 23 नवम्वर को आयोजित एवं विशेष दोखात समारोह में ५, 
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श्री प्रकाश ने बहा-- 


“हम उनने उतझे हैं कि महपि वर्ष मे हम से ढायटर पध्राव गाज की 
सम्मानाथ उपाधि जेना स्वीकार विया है) उपता सम्मान वर थी चेप्टा 
करने वस्तुत हम अपना ही सम्म्राव कर रहे हैं । वह हमारे ही विश्वविद्यालय 
यो एक विज्विष्ट स्नातव' हैं) साथ ही वह एवं ते यत निध्ठावान सातजलिव 
कार्मेकर्ता, नि स्वाय दशभकत तथा दलितों बौर सक्‍टप्रस्ता थी निर्भोन पक्ष 
धर है । 5'होंवे अपन उपदेशा पर स्वयं भदुक रणीय आचरण करके आदश 
प्रस्तुत किया है। अपनी सादगी और अपने व्यविवगत जीवन शो पविषता 
हारा उ'होंने हमे दिखलायाः है दि हमारी प्राचीन जीवनचर्या और विचार 
घारा का सच्चा प्रतिनिधि क्‍या है और कैसा ही सकता है ६” 


प्रोफेध्तर बर्दे आयोजित दीक्षात समारोह में डिग्री लेने वो उपस्थित हुए। 
इस प्रकार के आयाजनों की परम्परा वो विपरीत डिग्री पाने वाले के रूप मे 
उ'हीवे एक लघु भाषण भी दिया । उस भाषण में उहीने अपने विशेष गर्ण 
वा उल्लेख किया, जिसकी अनुभूति उनको अपने पुराने विश्वविद्यालय से 
शम्माव पावर हा रही थी । उद्ोंने बहा-- 


“१884 मे जय मैंद अपनी डिग्री ली थी, मैंने इस बात की सपने मे भी 
बल्पना लही की थी कि में कभी स्वर्गीय दादाभाई नौराजी या सर सी० बी० 
रण की कोटि का मावा जाऊगा और उनको तरह इस विश्वविद्यालय से 
डावटरेट प्राप्ष कर सकूगा। ईश्यर ने सुझ प१२ अनुवम्पा करके सम्वा जीवन 
दिया झौर मैंने भारतीय नारियों के लिए जो यताविचित्‌ू वर्म जिया, उसके 
लिए बहुमूल्य प्रुरह्कपर दिया । आज था यह सम्मान भेरे प्रति सदा प्रदर्शित 
होते रहने वाले(समाज के प्रेम और अनुग्रह का एक गौर प्रमाण है । अपने 
जीवन बे शेय दर्त तयुण दिनो में मैं सदा आज के इस सम्मात के लिए अपने 
मुसुकुल या आभारी रहुया । स्वतन्नता के बाद हमारे सामने माने काम भा 
गए हैं मेरी यह हादिक कामना है कि उहें सभालने वे लिए यह सौ वय का 
आचीन विश्वविद्यालय भारत वे योग्यतम सुपुतो को तैयार बरने वा महत्तर 
योरव प्राप्त करे [7 
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मुझे प्रभावित किया पौर मेरा स्वरूप निर्माण किया, जाने बव वे इस ससार 
से विदा हो चुके हैं। लेकिन इस अवसर पर वे सभी मुझे स्मरण आा रहे हैं। 
मैं भापको, जो उनके उत्तराधिकारी हैं और वतमान छात्रो को, जो आज अपने 
जीवन की देहरी पर उसी प्रवार खड़े हैं जैसे एक समय में खडा था, अपनी 
शुभ वामनाएं देता हु। 


मेरी तरह चिरजीवी होने का सौभाग्य सबको प्राप्त नही होता और वह भी 
दूसरो की अपेक्षा एक अधिक स्वस्थ पुरुष के रूप मे । में और भी भाग्यशाली 
हूं कि मुझे बम्बई विश्वविद्यालय तथा उन सभी सस्थाओ ने, जिनये साथ मेरा 
छात्र के रूप में सवघ रहा था, पिछले कुछ दिनो के भ दर सम्मानित किया 
है। में इतना ही कह सकता हू कि में उनकी अधतम शुभवामताबा और 
अभिवदन के लिए छृतज्ञ हू। में उन समी के अभ्युदय, समद्धि भ्ौर सफलता 
की कामना करता हू । हमारे इतिहास मे देश से जब विदेशी सत्ताधारियो को 
निकाल बाहर करने का पहला प्रसफल प्रयास किया गया था, तब से लेकर 
स्वातनयोत्तर प्रथम दक्षाब्दी का उत्सव मनाने जाने के मध्य की अवधि वी 
घटनाओ को देश्वने का मुझे अवसर मिला है। अब हमारे देश का भविष्य उस 
युवा वग के हाथो में है, जिसे हम प्रशिक्षण देकर भपने स्कूलो, वालेजी और 
विश्वविद्यालयों से निकालते है। में आधद्या करता हू कि बम्बई नपर वी 
प्रशिक्षण परम्परा देश की इस प्रगति मे समुचित योग देगी। पुनश्च 
घायवाद 7” 


4958 के गणतश्र दिवस पर, भारत के राष्ट्रपति ने सम्मानाथ उपाधिया 
देने के लिए जिन सामाजिक कायवर्ताओ, सावजनिक सेवाओ और अफसरों 
को चुना उनकी सूची मं घोडो केशव कवें का नाम सबसे ऊपर था। राष्ट्र 
पति मे उह “भारत रत्व की उपाधि दी थी। यह इस दे म॑ सबसे बडा 
सम्मान था जो किसी वो दिया जा सकता है। इस सरकारी मायता को प्राप्त 
करके महपि कवें भारत के विशिष्ट पुश्नो और सवकों वी सइसे ऊची श्लेणी में 
था गए थे । 
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रः 


शतवाधिकी और अत के वर्ष 


8 प्रश्नंस 958 को उनकी शतवाधिवी ब्रे आग ये उपलक्ष्य में प्रोफेसर 
वर्वे के ज-म दिवस को अभ्रृतपुव उल्लास के साथ मनाया गया | सभी जगह 
उनके प्रति शुभकामनाएं प्रकट करते हुए लोगो ने भगवान को ध-यवाद दिया। 
महीनों पहले पुणे, बबई और प्ाय स्थानों में इस शतवापिती समरोह को 
समुचित रूप से मताने वे लिए सर्वागीण तयारिया बरन ये लिए वमेटिया 
बनाई गयी थी | मुए्य समारोह 8 अप्रैव को बचई ये हुआ। इससे पहले 
पुणे में कई समारोह हो चुके थे | वई लटपिया जो पहले हिंगणे में रह चुकी 
थी, काफी बड़ी सल्‍्या में हिगणे में एकत्रित हुई। थे अपने भादरणीय और 
प्रिय भाना बी शतवाधियी को दस प्रवार आरभ व ने बालो भ संबसे आगे 
थी, कि मानो उनके लिए ]2 प्रप्रैल पारिवारिक मिलन का ही एक दिन बन 
गया था। उनमे से एवं ड[० इदिराबाई नियोगी ने (जो अपने हिंगणे निवास 
काले में श्रौमती यमुनाबाई साने थी) इस अवसर पर अध्यक्षता की । हिंगणे 
स्त्री शिक्षण सस्था के वायकताओं और छात्राओं ढ्वापएा आयोजित उत्सव 
रविवार ]3 अप्रैल को मनाया गया । बबई वे राज्यवाल भरी श्रीप्रकाण उसवो 
अध्यक्षता करने वे लिए पुणे गए। उसमे तीन हजार से अधिक लोग मम्मिलित 
हुए, णिन मे स्त्री पुरुष, बच्चे पृण्णे के उच्च श्रेणी बे! लोग तथा बबई और 
अप स्थानों से जाए अतिथि थे । 


बंबई में शतवाधिकी समारोह ब्रैगात स्टडियम ये विद्याल प्रागण मे 
हुआ, जिसे सुरुचिपृवदः सजा बर आलोशित क्या गया था। मच पर स्वय 
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वयीवृद्ध कर्वे बेठे े, उनके एक ओर श्री श्री्रकाश थे (जिहोने समारोह 
की नध्यक्षता का) और दूसरी ओर भारत के प्रधान मत्री जवाहरलाल नेहरू 
थे, जो मुस्य अतिथि वनक्र इसी समारोह म॑ भाग लेने के लिए तथा प्रोफेसर 
कवें को अपनी श्रद्धाजलि अपित करने के लिए बबई आए थे । 
उस सभा में उपस्थित विशाल जन समुदाय को सवोधित करवे जवाहर 
लाल नेहरू ने कहा था--"“यह एक ऐसा चिर स्मरणीय दिवस है जैसा अगयत्त 
कभी मेरे देखने मे इससे पहले नही आया । मुझ से कहा गया कि हम लोग 
यहा भारत के इस महान पुत्त का अभिनदन करने वे लिए एकत् हुए हैं, 
लेकिन मैं पूछता हू इनका अभिन टन करने वाले हम कौन होते हैं, में कौन 
होता हू ? इनके सामने हम क्तिने अयोग्य है, वितने छोटे है । अत मैं इनका 
अभिनदन बरतने के लिए यहा नही आया, मैं तो आया हू इनका आशीर्वाद 
मांगने । मे इनसे यह प्रेरणा भागने आया हू जिससे इनकी निष्ठा का, सादगी 
का और अदगुणों का कम से कम एक अश हमे भी मिल सवे, जिनसे इतना 
उनत चरित्र निरभित हुआ है ।” 
कुछ भाषणों के बाद उहेँ उपहार दिए गए। तदन तर प्रोफेसर क्‍्वें ने 
स्वल्प शब्दों में अपना उत्तर दिया। उहोने बोला प्रारभ किया तो वातावरण 
में उनके प्रति सम्मानजाय नोरबता छा गई थी। झुछ चुने हुए धब्दों मे 
उन्‍होंने उत्तव के आयोजको और वहा उपस्थित लोगों का धायवाद किया। 
उदौने कहा कि यदि मैं छुछ कर सका हू और उन सस्थाप्रो के ₹प में, जिर्हें 
मैने स्थापित किया और पालापोसा, आज कोई उपलब्धिया दीख रही हैं. तो 
उनवा अधिवाश श्रेय मेरे उन सहयोगियों को है जिहोने निष्ठापुवक भेरे 
साथ पाम क्या, और मेरे अगणित मित्रों तथा सहायवों थौर समधवों वी 
है। उद्धोनि अपनी जीवन-सगिनी बाया का भी स्मरण विया और भ्रावावेश 
मे रुघते गले से वहा कि यदि वाया ने मेरी आश्ययजनव रूप से सहायता से 
की होती और पारिवारिक ही महीं बल्वि मेरे काग तथा रावजनिया जीवन 
से सवधित यहुत-सी जिम्मेदारियों से मुझे छूटकारा न दिलाया द्वोता, तोर्म 
जो कुछ वर सवा, यह वर पाना मेरे लिए सभव न होता । उोंति ईइवर वे 
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प्रति अपनी अपार कतज्ञता व्यक्त की, जिसमे उहे इस प्रकार अपना [0!वा 
ज-म दिवस देखने का अद्वितीय अवसर दिया । 


एक सप्ताह तक बम्बई से जब ये समारोह हो रहे थे तो उच्ची बीच 
एक और उल्लेखनीय शतवाधिक मनाई गई। वह शतवाधपिकी भारतीय 
महिलाओ की क्षय उद्धारक, पडिता रमावाई की थी। रमाबाई, महपि 
कर्वे से केवल पांच दिन छोटी थी । छत्तीत्त वप पृव 5 अप्रेल 922 को, 
उनका स्वग॒वास हो चुका था। प्रोफेसर कर्वे उस समारोह में सम्मिलित 
हुए । वह सभा भारत सरवार की तत्कालीन स्वास्थ्य मत्री राजकुमारी 
अमृतकौर की अध्यक्षता म सर कावसजी जहागीर हाल मे, 23 भ्रप्रल को 
हुई। प्रोफेसर कवें ने पडिता रमाबाई को अपनी सक्षिप्त, कितु भावभीनी 
श्रद्धाजलि समपित की। उसमे उ होने पडिता रमाबाई का ऋण स्वीकार क्या 
जिनसे अपने प्रारभिक भ्रयत्नो में उ दाने प्रेरणा पाई थी। उहोने यह भी 
कहा कि मेरी दूपरी पत्नी आनदी वाई, जिनसे मैने उसके विधवा होने के 
बाद पुनविव'ह्‌ किया था, पडिता रमाबाई द्वारा स्थापित शारदा सदन मे रहने 
वाली पहली छात्रा थी। पढिता रमाबाई ने उस विवाह को बराने में प्रमुख 
योगदान किया था झौर अपने शारदा सदन मे उस विवाह के उपलक्ष्य में भ्रीति 
भोज का भी आयोजन किया था। 


इस छातवाधिकी जमोत्सव का महत्व चार प्रवार काया। यह एव 
अने ये अवसर था, क्योकि इसका नायक, इदानीं काल के भारत के गौरवशाली 
पुत्रों मे पहला महापुरुष था, जो अपने 0[वें ज-म दिवस का समारोह दखने 
के लिए जीवित था । दूसरे, यह्‌ अवसर एवं ऐसे त्यागमय जीवन के सौ वर्षों 
की परिसमाप्ति वा सूचक था, जिसका अधिकाझ उपेक्षिता दुबला और गरीबी 
को सेवा में समपित हुआ था । हि दू समाज में स्त्रियों नी स्वतत्रता प्राप्ति डे 
लिए किए गए अप्ियान के माण चिह्ो का स्मरण इनका दात व ध्यापी 
जीवन वृतात करा देता था । जिसके लिए उनके सैवडो देशवासी इतच भें 
यह अवसर उस्त धतचता का स्मारक था। इस व्यवित का जीवन पचास से 
भी अधिक वर्षों तक भारतीय नारिया वे जीवन सघप से तादात्म्य प्राप्त कर 
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चुका था। अत यह अवसर उठ व्यक्ति के जीवन भौर मिशन वी गोद 
दिलाता या जो भारत वी सर्वोत्तम प्राचीन परम्पराआं का आधुनिक काल में 
प्रकद्ित होने बाला मूत रूप घा। भारत सरवार के सूचना और प्रसारण 
भमात्रालय ने उनके जीवन चरित्र पर आधारित एक उत्ृष्द वृत चित्त बताया । 
इस प्रकार उनके चतुर्दिक महत्य को प्रभावगाली और स्पष्ट रुप से लोगों तक 
पहुंचाया गया। अग्रेजी में महयि वर्चे बीती एक जीवनी प्रवाशित करके भी इस 
प्रचार काय को सम्पन विया गया ; यह जीवनी, वम्बई की 'महुषि कवें जाम 
शी कपिटी/ द्वारा प्रदाशित की गई। 

899 में मह॒पि कर्वे ते 5000 रुपयो का अपना जीवन बीमा अवाय 
बालिवाश्म वे! नाम कर दिया था। यद्यपि प्रोमा कम्पनी के नियर्मी के 
अनुप्तार गह घन उनकी मूत्यु के बाद ही उस सस्या को मिल सकता था, पर 
भारतीय जीवन बीमा नियम ते एक विशेष प्रस्ताव के द्वारा उतके जमश्ती 
समारोह के स्‍घ्वरूर पर ही उस्ते वालिकाथ्रम वा दे देते का निश्चय किया । 


डेकन एजुबेशन सोसाइटी के पास, जिसक्रे प्रोफेधर वर्वे साजीवत सदस्य 
थे, 3,000 रुपयो की एक ओर पालिसी थी | इसवा घन उनके उत्तराधिवारियों 
को मिलना था। सोसायटी ने उनके 0।वें जम दिवस पर वह पालिसी उहें 
लौटा दी, लेकिन प्रोफेसर कर्दे ने यह धन डेकय एजुकेशन सोसायटी को वापस 
दे दिया । 

7 मई को प्रॉफ़ेसर बर्ये बपने ग्राव मुरुद के लिए रवाता हुए । वहीँ 
उत्होंने अपने बचप्र के सुसमय दिन चिताएं थे और वहीं बाद में उ'हें 
सामाजिक बहिष्कार, उत्पीडना बौर बलयाव बे' एकाबोपन का कष्ट झेलना 
पड़ा या, क्योंकि उ्दोने एक विधवा से पुनविवाह किया था | मुरुद जाने के 
मांस में उहें वाई, डापाली आदि बहुत सी जगहों में सकता पडा था। वहां 
झनके सम्मान में उत्सव मनाए गए थे । मुन्द में तीन दिनों बे आवासबाल्त में 
वे सावजनिक समारोहों में और व्यक्तिगत निमत्रणों में बुरी तरह व्यस्त रहेत 
बहा उनके आगमन के पूव पूर बारह भहीनो से तैयारियां हो रही थीं मोर 
उनके पहुचन से बहुत पहले से ही उस नयर में बाफी उत्साह और चहल पहुल 


न कर्वे नी 
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तो वह बात नही मानते थे । क्योकि उनके कानो ने भी लगभग पुरी तरह से 
काम करना छोड दिया था और उनके लिए दुनिया से सम्पक रखने का 
एकमान साधन पढना ही रह गया था। जीवन के आतिम वप उन्होने भास्कर 
ओर कावेरी की प्रेमपृण देखरेख मे बिताएं। वे ही उनके आख काम बन 
गए थे । 


अब प्रो० कर्वे अधिकाधिक अ तमुखी होते जा रहे थे । श्रब वह अपने 
विगत जीवन तथा कई अ य बातो के वारे मे जि हे उहोंने सुना या पढ़ा था, 
सोचते रहते । इगमे मानव इतिहास और पृथ्वी का विकास जसी बई बातें 
शामिल थी। प्राय वह इन स्मृतियों का आवतन ऐसे जोर जोर से करत 
मानो कि भाषण दे रहे हो । जो लोग उ'हे इस प्रकार बोलते हुए सुनते, उनके 
लिए वह काफी मनोरजन होता था । पर जब वह अपनी इन स्मृतियों को रात 
में भी जीर जोर से दीहराते तो उनके साथ उसी कमरे मे सोए हुए लोग कभी 
कभी डर जाते । कभो बह कोई गणित का सवाल दुहराने लगते और कभी 
पह बुछ बोल कर लिखाने लगते | सम्भवत उसे उ होने कई वप पहले अपनी 
किसी कक्षा में बोल कर लिखाया होगा। मराठी और सस्कृत के पद्यों का 
पाठ करते वा चाव उनवो पुराने समय से था । अब वह उसे पहले की अपेक्षा 
अधिक ऊचे स्वर से करने लगे थे । 


बढ़ती हुईं आयु के साथ आने वारो परिवतनों से बावजूद उनके हृदय में 
शिव और सुदर के माधुयें के लिए स्वाभाविक सुकुमार आक्पण ओर प्रेम 
पधाचत बना रहा । किसी छग विहय या सुमन अथवा रग बिरगे छोटे से पल 
को ही देखकर वह आन-द विभोर हो उठते । उसके मृदु सॉंदय को अपने स्पश 
से भ्रष्ट करना उसे भाता नही था। सुवासित पुष्प की सुग्रध बे' लिए वह 
उछ क्षणों के लिए उसे नाक के पास ले जाते और वहते--'यह कितना सुदर 
और क्तिना मधुर है । इसे ले जादर पानी भे रख दो, तावि इसका दूतन 
नावष्य देर तक बना रहे ।” 


जीवन के मातम छ मह्दीयों में उदकी अठारह महीने की प्रपोतती साधना 
उनकी चिर सहचरी दन गई थी । वह उनरे साथ सेलती | वह घलते तो यह/ रा 
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उनकी अगुली पक्ड लेती और उनके आगे आगे चलती, अपनी मिठाई में से 
उहे हिस्सा देती और उनसे बातें करती तथा उनवी बातें सुनती । प्राय वह 
उनके वान में कुछ ऐसी बात कहती जो केवल उहीं दोनों के वौच को होती ॥ 
उसे इस वात की चिता न होती कि जो बात मैं उहें बताना चाहती हू 
परदादा उसे सुन या समझ भी सबते हैं या नहीं । 

उनकी अतिम अस्वस्थता अल्पकालिक और आकस्मिक थी। उनके सह- 
कमियो, शिष्या मित्रो तथा हिंगणे के कायकर्ताओं ने 8 अप्रैल 962 को 
उनका 06वा जम दिन भव्य बौर विश्वात्ञ रुप से मनाने की योजना बनाई 
थी । जिसने एक सौ चार वष निरवरोध पार कर लिए हो, उसव्ा झ्रीर 
शात होना वोई अनहोनी या असामयिक घटना नही मानी जा सकती | लेक्नि 
मह॒ि कर्वे, जो अपने जीवन की लम्बी अवधि मे, पिछले दो-तोन बरसों के 
अदर ही दो-तीन बीमारियों पर विजय पा चुके थे, जव सिफ आठ घटो की 
अस्व॒स्थता के वाद जाते रहे, तो उतका वियोग उनके छात्रों और सहकमियों 
को एक आकस्मिक आधात जसा ही लगा। वे इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं 
थे । उस समय वे अपने सारे ध्यान और सारी क्षक्ति के साथ उनके 06 
जम दिवस को भनाने की तैयारी करने मे लगे हुए थे । 

उनकी यह भततिम बीमारी बुधवार 7 नम्बर 962 को तडके सबेरे या 
उससे पहले देर रात को शुरू हुई । उ'होंदे पेट के दद की शिकायत की । डा० 
भ्शवत राव पाठक ने बुध भौर बृहस्पतियार को औषधि श्ादि देकर उपचार 
क्या, उसवा अनुकूल प्रमाव पडा। बृहर्पतिवार की रात, सवा नो बजे, 
भाद्या की एक किरण देखी, तव उनमे इतनी दावित थी कि वह बिना विस्ी 
का सहारा लिए विस्तर पर इधर उधर करवट ले सके थे । लेकिन वह आभास 
मिथ्या था । जीव लोक या तो अभी निद्रा भग्न था अथवा वह पूर्वी क्षितिज 
में उपाकालीनय अरुणोदय की स्वागतपूण प्रतीक्षा कर रहा था, उसी समय 
हिंगणे का वह महान वद्ध पुरण, एक बगले में लेटलेटे जिसमे साठ बष पुव 
उसने अनाथ बालिकाशथ्रम की स्थापना की थी, अपने प्रियणननो और अपनी 
चिर-सचित उपलब्धियों से विदा होने को प्रस्तुत था। अपने कोमल जौर 
विज्वाल हृदय का स्प द बद होने के घटा भर पहले उसके भुह से कुछ शब्द 


शतवापिकी और अत के वष 235 


निकले, वही उसके आततिम दाब्द थे--“मुझे दूसरी करवट लेने दो, मुझे “वहा 
जाना है।” 

कुछ महीने पहले झपने एक साथी से, जो उनके छात्र भी रह चुके थे, 
उहोंने कहा था--" में अब एक सौ चार वष का हो गया हू। मुझे गुरजनों 
या आशीर्वाद मिला था और मित्रां ने मेरे लिए शुभ कामना कीथी किसे 
शतायु होऊ , उसकी पूर्ति हो चुकी हैं। अब में ध्वाति और प्रप्तानता से मर 
सकुगा ४! 

उनका पलित मौति, घवल, लघुकाय आनन तक्ये पर प्रशात पडा हुआ 
था , वह उनकी इच्छानुकूल श्ात और प्रस् ते अवस्था मे परलोक ग्मन वा 
सूचक था। 

हिंगने के उस छोटे से बगते से उनबे महाप्रयाण की सूचना देश के कोमे- 
कोने, बल्कि सारी दुनिया मे फैल गयी । उनकी जीवित स तति में सबसे बडे 
बुत्न डा० एस० डी० कर्वे ने पूर्वी अफ्रीका मे, दिनकर और इरावतो ने महा- 
बलेश्वर मे, नई दिल्‍ली में भारत के राष्ट्रपति और प्रधान मत्री नेहरू | 
तथा अय सभी जगहों पर सैकड़ों और हजारो की तादाद मे उनके प्रशं्तको, 
मित्रो और छात्रों वे यह डु यद समाचार चुपचाप सुना और अकथनीय वेदना 
का अनुभव किया । 

जवाहरलाल नेहरू ने अपने शोक संदेश मे कहा--“बहते है दि डाबटर 
फर्वे ध्रव नही रहे । लेकिन उनकी जीवनी और उनका इस परिपवव आयु में 
भरण भहान कठिताइयो का सामना करते हुए उनकी विजयपुर्ण सफलताओं 
को गाथा है। वह सब झर्थों मे महान थे और भारत को उन पर गव है। 
उनकी स्मृति चिर-स्थायी रहेगी।” 

जैसा प्रधानमत्री नेहरू ने कहा, महानतम कठिनाइयो पर विजय पाते की 
भौर सफलताओं की यह गाया, एक सौधे सादे मानव वी जोवनी है, जो अपनी 
महानता से स्वयं अवगत हुए बिना ही उसके शिखर पर पहुच गया था, 
बह जौवन गाया यचवि यहा समाप्त होती है, लेकिन उनने' स्यागमय निस्‍्वाय 
सेवा के श्रम से भरपुर समर्पेणमय सरल जीवन की स्मृति एव स्थायी स्मारक 
की तरह सदा अक्षुण्ण बनी रहेगी। 
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परिस्थिति अनुकूल न हाने पर भी वठिनतम काल मे भ्रकृष्टतम रहता था। 
दाव और चदे ये लिए उहें घनित्रों वी अपेक्षा नही थी। एक वार, जब एक 
धनी सज्जन के द्वार पर उ हू कुछ अप्रिय अनुभव हुप्त , तो उहोंने अपने साथ 
आए प्रोफेतर माइदेव से कहा-- भाष मुझे यहा वयो ले आए ? ब्या मैंने आप 
से यह नही कहा था कि मैं किसी घनी आदमी का दरवाजा नहीं खटखटाना 
चाहता ? उहोंने अपनी सस्थाप्रो के विवरण में गवपुवक यह स्वीकार किया 
था कि चे सस्थाए उसी सहायता मे सहारे फा फूल रही है जो उहे मुण्यतत 
मध्यम चग ये लोगो से मिल्री है । 
जय उनकी एवं ससया यो उसे मिलने वाली एक बडी वापिक रकम से 
बचित कर दिया गया तो भहयि ने हाथ में भिक्षाप्रात्न लिया और निकल पड़े। 
वह शहरो, वस्वो भौर गावों मे गए। उहोंने साघारण लोगो से याघना वी 
और अपनी यतक्चित पाय में से उन लोगो ने जो कुछ भी दिया, उसे 
उहोंने स्वीकार किया । इस याचाटन में वे दक्षिण सतारा जिले के बिठा 
भगामक एक नगर में भी गये। उस नगर के स्थातीय वायनालय में एक सभा 
भायोजित हुई | ऊहोने कोई लम्बा भाषण नही दिया । श्रोताओं से केवल 
अपनी सस्याओ और उनकी कठिनाइयों की चर्चा बे बाद उनसे सहायता वी 
भाषता वी । उपस्थित जनता मे सहानुभूति पैदा हो गई । उनके बैठते न* 
दंडते लोग स्वय जा भरा कर चदा देने लगे । कुछ लोगो ने पचास पचास रुपये 
दिए, कुछ ने बीस वीस या दस दस, बई लोग भी ये जो एक रुपए से अधिक 
न दे सके । दाताओं वो सूची डी तेजी से लम्बी होती जा रही थी वि एवं 
आदमी उठा भौर उसने एक पैसा देने की उच्च स्वर से धोषणा की। उसके 
याद बह उस मेज के पास गया जहा श्रष्यक्ष तथा अ-्य प्रतिष्ठित लोग बैठ 
भै। उसने मेज पर एक पैसा रखा और लौट आया । उपस्थित लोगो वो 
उसवा यह व्यवहार बडा अनुचित लग रहा था। लेकिन प्रोफेसर कर्वे ने 
ज्वय उस पर इतनतापुण दष्टिपात किया | इसलिए किसी ने कुछ नही कहा । 
पेय दान की सूची पुरी हो गई तो प्रोपेसर कयें उद लोगो को घ-यवाद देने के 
लिए पुन उठे, जिहोने उनकी प्राथना पर दान दिया था। बोलते समय 
उहोंते बह पैसा हाथ में ले लिया और एक बार फिर इतजतापुवव उस 
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आदमी की मोर देखा। उस पैसे का प्रतिग्रह करने के लिए उ'हें एक विशेष 
बात बहनी थी । 3 होते कहा-- 

* मैं इस हहायता वा मूल्याकन रुपए आने पाई से नहीं करता हु। यह 
पैसा एक सहानुभूति पुण व्यक्त के द्वारा दिया गया है। निशचय ही उसे दाव 
की प्रेरणा इस इच्छा से प्राप्त हुई होगी कि मैं जिस काय को अच्छा समझता 
हू उसमें सहायता कछ । इस प्रकार के उदारतापूण व्यवह्टार से ही मुझे अपने 
साधारण-म कम के भ्रति मित्रा कोर शुभेच्छुओ के अनुमोदन का पता चलता 
है और अपने भावी प्रयत्वों के तिए मैं उनसे शक्ति और साहस भी प्राप्त 
करता हू ।” 

महयि के का जीवन वत्ता त और उनके काय शितन महान थे, उनते 
महानतर वह स्वयं थे । सक्षेपर में उस महानता का पर्याय है सादगी । उतके 
जीवन घरित तथा उनके द्वारा सम्मादित कामों में उसके मिश्रों, सहत मियों 
और प्रशसका ने बहुविध्व अनुपम गुण देखे । उनमर से एक ने उसके जीवन का 
साफत्प सूत्र उत्त ब्राह्मण को अर्जुदोपम दूव्टि म पाया जो बेबल स्वष्विल 
कहपना की टीलि से ही प्रमावान नहीं थी बह्कि एक महाम्रात॒य की उदार 
वहपना को किया में परिणत बरके अपने भावषत्रा वी सेवामयी योजना के 
सरत्प को साकार बनाने को अप्रमर हुई थी ४! डा० आर० पी० परायपे 
वा क्‍्यन है कि अना का जीवत से मादशवाद, अनत कायसमता मौर उच्च 
मैंविश भावता की एक सहात शिला मित्ररी है। जिह्ठोंने अं ता के मानव की 
सेदापुय जीवन के विभि वे चदगों को देखा और उतका अध्ययन किया, उतका 
कहना था जि. उतका मल्िष्श ही ऐवा निर्मित था हि उतका विकाक्ष कमी 
कत्ा ही नहीं और वह निएरदर विस्तत होते हुए काय क्षेद्री के लिए अपनी 
उपयोगिता की क्षरत को बडाता चना गया । यह भी सच है कि उतके अत 
रग शिष्य और घतिषठ मित्र भी वो रभी उतके विवारों और काय प्रणाली 
को समझने अबबा उनझा मूल्यारुस बरने में अप्वफ्त रहते ये। उनमें से एक 
में जब आना को पावतीबवाई, साठा आठवल, सीवाडाई मा वग्े ते और यगूवाई 
तावोले जमी दुछ काय सवाओं तर आविल भरोडा कले देखा तो उत्त ईर्ष्या 
हुई और उसने उत पर ब्रच्छ ने रूप से पत्रपात का आराप लगामा । जेवित 
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घीरे धीरे, जब उसने भनुभव किया कि अना उन कायकर्ताआ को केवल 
असीदग्ध और निस्‍्वाथ निष्ठा वी कद्र करते हैं तो उसका विरोध जाता 
रहा | पर पावत्ीबाई ने क्षाश्रण के काम को अपने जीवन का एक मात्र ध्येय 
किस प्रकार बना लिया ? नाना आठदवाले ने श्रपने जीवन भर की बचत (एक 
लाद स्पए) आश्रम को क्‍यों दे दी थी ? गगूबाई के पास जो कुछ घन बचा 
था, वह उ'होने आश्रम वी क्यो सौंप दिया था ? और कया कोई ऐसा वाम 
था, जिसे सीताबाई उस आश्रम के लिए न क्र सकती थी जिसने उ'हू नया 
जीवन दिया था ? प्रोफेसर माईदेव ने जब इन सब वातौ पर विचार किया 
तो वहू स्वय उस क्षुद्र ईर्ष्या के लिए लज्जित हुए जिसे कुछ समय तब उ'हाने 
अपने मन में पाला था। जब उनके मन से वे सकीण भाव जाते रह ठो 
उदहोने देखा कि काना कैसे अपने सहयोगियों की लगन और निष्ठा की कदर 
क्रते हैं। वह अपने किसी भी कायकर्ता को सलाह या डाट फटकार नही 
दिया बरते थे | वह तभी हस्ताक्षेप करते थे जब उनको निश्चय हो जाता था 
कि अत्र मागदशन की भावश्वकता है  लेबिन ऐसे अवसर बहुत कप बाते हैं। 
इस प्रकार वह व्यक्ति स्वातनय और सहयोगियों की स्वेच्छा से प्रेरित प्रयत्नों 
की सफलता का पूण जवसर देते थे । ऐसा वह इसलिए कर पाते थे कि उहू 
निश्चय था कि सीमित क्षमता वाले व्यक्तियों मे भी यदि आत्मविश्वास हो तो 
थे भी महान काय कर सकते हैँ। इसी प्रकार प्रोफेमर माइदेव जँसे निष्ठावान 
कायकर्ताओं का भी प्रशिक्षण हुआ इसी तरह वे अनता वी वास्तविक महत्ता 
को पहचान सके थे । यह बना की विनम्रता कौ ही भहानता थी । उनके 
हृदय में इतनी सहाउुभूति थी कि उनकी दृष्टि में बोई व्यक्त इतना छोटा 
नही था जिसे वह अपना भाई या सहकर्मी नही वना सकते ये । 


यदि कभी कोई उनसे पूछ बैठता विआप भडारकर, रानाडे विष्णु 


शास्त्री पण्डित अथवा आगरवर जैसे नतायों के साथ अपने सम्वक वे बारे में 
कुछ कह तो उसे यह उत्तर मिलता-- 


'दे अत्ाधारण ग्रुण सम्प'न विभूतिमान पुरुष थे। में तो बेवल उनका 
अनुगामी हु ।” यह उत्तर जान मार्ले की उक्ति का स्मारक है, जो उसने जान 
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स्टुमठ मिल के बारे में की थी, क्योदि उसके चरणों म बैठ।र उसने शिक्षा 
पाई बी-- बढ़ ये शान और माववता वी महान ज्योति वे पुज, और मैं तथा 
मेरे इसे आय लोग उस परोपकारपूथ दीपव' से अबनी तुच्छ वात़िया प्रतीष्ण 
करते थे ।7 मारे की हो तरह वर्बे भी यह कहते नि मैंने राममाहन राय, 
ईश्वर रच द्ध विध्ासागर, राचाड़े और विध्यु शास्त्री पण्डित जैसे अपने पूवर्नी 
सुधारवों के द्वारा परोपशाराय प्रदीघण ज्योतिमय दीपका से सपनो साधारण 
बत्ती माय देखदे के लिए जलाई है । तक्ति समय प्रा बर वही तुन्छ बाती 
एज प्रकोशमान दीपक बन गई और अब भी वह अपने ज्यौति क्रिण दूर-दूर 
तक फला रही है। फिर भी जिस व्यवित ने उसे प्रदोषप्त किया था और फिर 
एक सी पाच वर्षों वी लम्पी भ्रवधि तक उसे सणोये रहा, बहु उसे एक 
साधारण बत्ती से अधिक बुछ नही समझता था । 
यह व्यक्षित उन लोगो के प्रति सदा अपनी सहानुभूति क्यों रखता था जो 
समाज द्वारा उपेक्षित तथा हेय थे अथवा पतित माने जाते थे ? उच्च लोगों 
के लिए उसका हृदय बयो विदोण था, जिनके घावों वी मरहम-य्टी वर्षों से 
बलि! सदियां से नहीं हुई थी ? वह यह समझने को कैसे प्रेरित हुमा हि 
समाज सुधार भर सामाजिक “साय वो सभी समस्यांग्रों वो सहातुभूतिवदव 
घुलकाता चाहिए ? स्सिते उसमें महुष्य मात्र में समता स्थापित करते का 
प्रयत्न बरने वे' लिए इच्छा जगाई थी ? क्यो वह कही भी कोई सम्माननीय 
पद ग्रहण करते के प्रति--महा तक कि भपने द्वारा स्थापित सस्‍्याओ में भी 
सदा उदासीन तथा अनिच्छुक रह ये । 
इन सार॑ प्रश्ता का एक ही उत्तर है। वह झपता जो सुल्याकत करते से, 

उसमें ही इबरा सम्यवान पाया जा सकठा है। बचरन से उहे यह सील 
मिली थी हि तुम अपने घापको एक साधारण कायवर्ता समझो । अक्मर वह 
प्रषती सकोचशीलता को प्पदी एक कसी मानकर उसकी निददा करते भौर 
उसके लिए वमी-रमी झपने झापको वौसले भी थे। लेकित यह भी एच है 
कि इस प्रकार अपनी अवमानना करता उतका ब्यउने प्रद्धि अस्याय था। भपवे 
दीघ-जीवन में वहु सता ध्एते भाप से ही अपरिचित रहे । उसकी विवद्नता ने 
उर्हें डिस ऊबाइयो तक पहुचा दिया था, वहु उनसे झनभित्र थे। इसने उहेँ 
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इस योग्य बना दिया था है वे शिक्षायव पिए बिना टी दुभाग्य का सामना 
कर सकते थे भौर सकलताप्रो, सम्मानो तथा विशिष्टताओं को निर्विप्त भाव 
से ग्रहण लेते थे । 

भाज धोड़ो केशव कदें वा स्मरण भारत मे भौर भारततर देश्यो मे भी 
भद्दे करे वे रूप में होता है! जीवन के सब्ब्याकाल में वह प्रपन देशवासियों 
की अशसा भौर इतजता के पात्र बन चुके थे । सभी उतका एक मह॒धि के रूप 
में आदर वरते थे । मह॒पि की उपाधि भारत में प्राचीन काल से चली भरा 
रही है। भाज तक हि दुओ के लिए उनकी जीवन पद्धति, दशन और रहन- 

सहन का अक्षण्ण झ्ादश, वेदों भोर उपनिषदों के ऋषि, जो योगी भी थे, 
अपनी शिक्षा ओर उदाहरण सै प्रस्तुत करते चने माए हैं। इन आदर्णों का 
सार श्रीमद्भगवद्गीता के एवं इलोक में दिया गया है जी महृवि कर्वे के जीवन 
का प्रवाद्-स्तम्भ था। 
आत्मोपस्येत सेशन सम प्रश्यति योअरजुना 
सुज वा यदि वा दुख समोगी परमो मत ॥ 6-32॥ 

(जो समस्त प्राणियों को भपने ही समान जानेकर सबको समभाव छे 

देखता है और सुब तथा दुख को भी समभाव से देखता है, वह परम 

श्रेष्ठ योगी है ।) 

प्रत्येक हिं हू इस शिक्षा को आदश के रूप में स्वीकार करता है। बहुत 
से लोग इसका अभ्यास करने का भ्रयत्न करते हैं। यह एक ऐसा भादश है 
जिस तक पहुचना कठिन है भोर इसको पाने मे वे ही सफल होते हैं. थो 
निब्किय त्याग हारा नहीं बल्कि सेवाभाव से बम करते हुए निरातर अथक 
परिश्रम द्वारा इसे पाने का प्रयत्म करते हैं। महपि बर्थ उन थोडे से लोगों में 
से थे, जिहे इसमे पूरी सफलता मिली । 

यदि उनसे पूछा जाता कि “आपको एक बार यही जीवन फिर से बिताने 
की मिलता तो आप उसमे क्या परिवतन करवा चाहगे ?ै इस जीवन में से 
पिया छोडते घोर क्या रखते ? तो वह उत्तर देते--“विना उसमे गु,& षोडे 
भोर हेर फेर किए मे उसे किर इसी तरह जीता |” 
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अपनी आयु के था तम वर्षों में उन्‍हें शपने जीवन तथा यायों से भरपुर 
सन्तीप था। उनकी आत्मकथा 'ुक्िग देढ” में न तो मोई पछतावा है, न 
यदि ऐसा हां सकता! की कोई लालसा । 


भहति कर्वे सन्‍्यासी नहीं थे। वह अपने जीवन मे धुरा विश्वास रखकर 
उस सो साह जिए और सब की भलाई के लिए उहोंनते उसका उपयोग 
विया। पह सदा देते ही रह अपने लिए झाहोंने कमी बुछ प्रतिग्रह नहीं 
किया। उतका जीवन क्षुद्रता को सवया मिटाने बय सतत प्रयास मात्र था। 
असफलता, सफ्लता, आपत्ति अथवा मीति ते उस प्रयास की धारा बदली 
नही । 

उनकी शमस्त आकाक्षाओ और प्रयत्न के मध्य मे धम का स्थान मुर्थोय 
था । बह इस सत्य से अभिज्ञ थे कि “मनुष्य के द्वारा किये गये समस्त व्यक्तिगत 
प्रदत्त इतने क्षीण धौर भशकक्‍त होत हैं कि क्रेवल उसके अपने आयात से बहू 
फुछ भी प्राप्त नही कर राकता । अत घाहीत दृष्ट तथा अदृष्ट शक्तियों के 
प्रति छृतचता अ्क्ट की है, जो उनको सहायश रहीं धौर जिहोव पहेँ 
सफलता प्रदान की । उहोने अपने जीएन चरित 'लुक्तिय बैक में अपने जीवन 
की ऐसी अनेक्ष युग सा धयो की चर्चा की है जो उनकी दष्टि में धराधारण 
एरिकतन कारक थी। जैसे--अठारह साल वी आयु से अग्रेजी पढने वा 
सुपोग, पहली पत्नी की मृत्यु णो छह एवं विधवा से पुनविवाह की मोर 
ले गई, फगु सन कालेज का आमाश्रण जिसमें कारण उड़े मराठा हाई स्कूल 
को अध्यापकी मो और बम्वई को छोडबर धृणे मे अपना धर बसाना पढ़ा + 
उस विवरण पत्रिका का मिलना जिसमें जापान वे महिला विश्वविद्यालय की 
सूचना थीं, सर विटठलदास ठाक्श्सी का दान । इन झौर बहुतसी अब 
घटताओ से उसके विश्वास की और सुदढ किया कि कोई विषमिक अदृष्ट 
हावित उनमे समस्त कार्यों का और उनकी णीवनधारा का प्चालन करती 
रही । 

घम, नैतिकता भौर दशय वे वियय में उनके विदार प्रगतिशील थे नो 
उनने निरत्तर अध्यवसशाय का परिणाम था। जीवन के आरस्मिम' वर्षों मे 
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नरहरपत जोशी से घनिध्ठ मित्रता के फलस्वरूप इन विचारों को उचित प्रकार 
से प्रस्फुटित करने में उहे सहायता मिली थी। जैँसाकि उहोने अपनी 
भाष्मकथा में लिखा है--' नरहरपत की मित्रता के बाद उनके साथ इस तरह 
के विषयो पर विचार विनिमय के परिणामस्वरूप मुझे ओर स्वत चितय 
करने की क्षमता प्राप्त हुई । उसका फल यह हुआ कि ईश्वर, प्राप और 
सदाधार सम्बंधी मेरी वे घारणाएं, जिनका शुरू से भेरे मन में आग्रह था, 
हटने लगीं मोर घौरे धीरे विलुप्त हो चली । 

क्या महधि करें का ईश्वर मे विश्वास था ? था और नहीं भा था। 
जीवन भर उन्होने यह जानी का प्रयास क्या वि क्‍या ई४वर की सत्ता अपने 
बाप में स्वत-त्र अलग व्यवित की तरह है ? इस विश्वास में कि कोई एक ऐसा 
ईश्वर है जो विश्व-न्रह्माण्ड से अग॒ल रहता है और मनुष्यों के भाग्य का 
निया है तथा जिसे प्राथना और पूजा से प्रस-त किया जा सकता है, उ है 
आध्यात्मिक सन्तोष नही मिल सका । तथापि वह एक सर्वोच्च परमात्मा में 
विश्वास बरते ये, जो सारे ब्रह्माण्ड मे व्याप्त है ! व्यक्षित को उसे परम सत्ता 
के साथ अपना ऐक्य स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिए और ऐसा वह 
कर भी सकता है । मनुष्य का आदश, जिस पर उस अपनी दृष्टि स्थिर 
रखनी चाहिए, इतना उच्च होना चाहिए कि उसे पग पग पर ऐसा अतुभव 
होता घछ्षे कि में उस सर्वाततर्यामी के साथ अपना अभेद स्थापित कर रहा हू । 
3 हैं जो भी श्रेयस्कर बस्तुए प्राप्त हो सकीं, उनके लिए अनेक बार उन्होने 
उस महेश की शवित के प्रति अपना आभार स्वीकार क्या । 953 में महा 
राष्ट्र सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए उ होने अपने लम्बे जीवन को 
ईश्वर का अनुग्रह माना था | परतु धम मे भास्था रखने वाले लोग जिसे देवी 
सहायता कहते हैं, उस पर उहोने अपने को कभी पूर्णतया आश्चित नही रखा। 
उनका जीवन भौर भायताए एक ऐसे साहसपूण सप्य का उल्लेखनीय दृष्दा-त 
प्रस्तुत करते हैं जिसके बारे मे एवं बार ईसाइयो के महान धर्माचाय, कैटर- 
बरी के आचबिशप डा० विलियम टैपल ने बहा था--“ह समझता बहुत 
बडी भ्रातति है कि ईश्वर केवल और विशेष रूप से, ' धम से ही सम्बद्ध है ॥7 
महपरि क्यें का कोई धरम भले ही न रहा हो, उनमे एक अतरग घामिकता 
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थी। सथार में विभि ने सजहवो की स्थापना होने के बहुत पहल से भनुष्य में 
घामिकता विद्यमान थी । यह दबित उहू अपन को शुद्ध करने, ऊचा. उठाने 
और पूृथता के साथ आदश की आप्ति का प्रयास करने वी क्षमता अदान करती 
थी। अपने आपको शरुद्ध करत, ऊचा उठाने ओर पूणता प्राप्त करने बी यह 
लालसा ही महूपि कयें के जीवन की प्रेरद झवित थी । यदि उनमें वैराग्यमय 
जीवन बिताने और कल उपदेश की वृत्ति के प्रति प्रगाठ भरुचि नहाती तो 
वहू भी परम आदरणीय शब्राचार्यो की गद्दी को सुशोभित करत होते । उनका 
एक सयासी कासा सयत, निर्िष्त मानप्तिक दृष्टिकोण था तथः वैसी ही 
नैतिक वृत्ति थी । पर उसके साथ उहे मिली हुई थी एक अश्वातत काय वरने 
की इच्छा, जो इसी ज॑ म में यही और अभी मुक्ति की माग करती थी। धम 
के प्रति किसी निश्चित मा यता के भ्रति आग्रह रखने वाले तोग उ'हे एक ऐसा 
ऊचा पुजारी भानना अधिक पस द परेंगे जो एवं लौक्कि लक्ष्य वा वरण कर 
के उसकी ओर वढता रहा | महयि बर्बे के लिए यह अधिक महत्व नहीं रखता 
था कि कोई व्यक्ति सही है था गलत । उन लोगो के प्रति उनकी सहानुभूति 
ही नही बल्कि प्रशसा का भाव भी रहता था जो सावधानी के साथ स्वत पं 
चितन करने के बाद अपने लिए एक भाग चुन लेते थे, भले ही कर्वे उनकी 
काय प्रणाली को अथवा चि तन पद्धति को पसद न बरते हो । उनके ज्येष्ठ 
पुच्र प्रोफेतर आर० डी० क्‍वयें ने अपने स तति निरोध के विचारों वा प्रचार 
करने के लिए जो घुछ क्या, आरम्भ में उहोने उन सब बातों का अनुमोदन 
नहीं किया था, लेक्नि जिस तिभयता से वह अपने विद्यारों का प्रचार वर रहे 
थे और जिस निष्ठा से वह्‌ उसमे लग रहे, उसकी उद्ीन सराहना की थी। 

। वह अधिकाश बूढ़े व्यक्षितयों को भाति अपने जीवन से कभी ऊे नही 


और सौ बरस के हो जाने थे बाद भी ये जीवन नो चलाए रफने बे' भार से 
सके महीं। अपने से कम आयु के लोगो से जो सक्रियजीवन से अवेकाश 


प्राप्त करने की थातें करते थे, उहोंते कहा था--- 
“मैं सौ धरस तव जिया हू फ्रि भी मैन कभी अवकाा प्राप्ठ करने की 
बात नहीं सोची ।” 
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बह १8 अप्रैल 953 को अपने 96 वें जम दिवस पर, फर्मुसन कालेज के 
सभा भवन मे, महाराष्ट्र सामाजिक सम्मेलन का उदधाटन करने गये थे । 
अपनी कनिष्ठ पीढी के नेताओं और वायेक्ताओ से मिलने का सुयोग प्राप्त 
बरने को उह प्रस नता थी। उहोने भ्रपने भाषण का झारम्भ धपने हृदय 
की कृतनतापूण स्मृतियों से किया-- 

“महाराष्ट्र बे लिए यह एक विशेष दिवस है । इस सामाजिक सम्मेलन की 
स्थापता जस्टिस रानाडे ने को थी पर उसका अधिवेशन दीस बरसों से नहीं 
हुआ था। क्षाज बीस बरसो के बाद पहलो बार हम लोग इसका अधिवेशन 
करने के लिए यहा एकत्रित हुए हैं। सम्मेलन के इस अधिवेशन को करने के 
लिए उसके विषय में भावेदन करते हुए उससे सर्म्वरा घत जिन स्वर्गीय नेताओं 
के नामों का उल्तेष किया गया है उन सब से मिनने या सोभाग्य मुझे प्राप्त 
हुआ था । मेरा इससे भी अधिक सौभाग्य यह था कि उनमें से अधिकाश लोगो 
के कामो को देखने का भी मुझे अवसर मिला । उनम से कुछ का तो म 
समकालीन हाने का दावा भी कर सवता हू ।” 

उन आरम्भकालीन भहापुरुषो वी चर्चा बरते समय भावातिरैक से उनका 
स्वर गद॒गद्‌ हो आया । 

उप्र सघपमय आरम्भिक दिनो मे जिन लोगो ने लडाइयो में भाग लिया 
था, वे सभी अथ स्वगवासी हो चुके हैं । एक में ही पीछे छूट गया हू--गुजरी 
हुई पीढी एक एकमात्र जीवित प्रतिनिधि । समाज सुधार यी जो मशाल 
उन लोगो ने जलाई थी उसे मैं अक्रेले भेपत हाथो में उठाये रहा । अब मैं उसे 
उठाए रखने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हू ॥ इसलिए में उसे आपके हाथो मं 
देने के लिए यहा जाया है 7” 

इस प्रकार भशाल को एक सदेश के साथ, उहोने सम्मेलन के अध्यक्ष 
जस्टिस ग्जेद्ध ग्डफर और सम्मेलन वे' प्रतिनिधियों के हाथो म थमा दिया ३ 
वह पुराने जमाने के पंगम्बरों वी तरह बोने लेबिन उनके मुह से जो दाब्द 
निकले, वे वस्ते ही नय और ताजे ये जैसा कि वह युग था जितमें वह सम्मेलन 


हो रहा था । 
'मेस जाम' तब हूपा था जब 857 का स्वनजता का सप्राम अभी 
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समाप्त नही हुआ था । मेते इन आयों से प्रिटिश दावित वी परावाष्ठा देखी 
है भौर इसी भूमि से उसके निर्वासनो मुख भ्रीतम प्गों यो भी देखा । मैने भी 
आप वी हो तरह राजतिवः दाता दे” गत से निबलते हुए नवोदित सूय के 
समान स्वत-त्र भारत बे! उदभय वा ग्ोरवपूण दृश्य निहारा है / झ्ाज हमारा 
राष्ट्र स्वतात्न है, लेविन अभी उस गौरवश्यालिनी स्वतत्॒ता वे प्रतरान म 
एफ रिक्‍तता है। अभी हम एय' पदाय नहीं पा सबे हैं जिसबे' बिना हम अपनी 
स्वत जता वे' माघुय का रसास्वादन ने वर पाएग्रे--और यह है सामाजिक 
समता ।” 

महपि वे अपनी पुरातीं पीढ़ी थी समस्याओं और उपलब्धियों की चर्चा 
नही फी । उहोने केवल एक्आदश वी अभिव्यजना वी जो अब भी बहुत 
दूरवर्ती दष्टिगोचर हो रहा था । उहोंने यह स्वीकार किया कि स्वत-प्रता हो 
प्राप्ति से भी वे लोग भपने को उस आदझ्य मे निवट नही ला पाये हैं । 

उहाने एक भनुतापपूण स्वर मे हा, “बल्कि ठीव' उसकी उलदी बात 
हुई है । हमारी कुछ दुबलताओं ने अग्रेजो के शासन काल में भी हममे भाषस 
में फूट पैदा कर रखी थी। लेकिन उस समय स्थिति काबू से बाहर मही हुई 
थी । अब दे प्रधिक प्राधाय पा गई हैं भोर खतरनाव रूप से सक्रिय हो गई 
हैँ ए! 

इन हृदयस्पर्शी तीदण छ्ाब्दों को सुन कर श्रोताओं की सास दक-सी गई। 
'सासारिक परिस्थितियां और महात्मा गाधी जसे हमारे महिमाघाली नता 
स्वत-त्रता को हमारे द्वार तक ले तो आए, परन्तु में यह कहने का साहफ 
करता हूं कि जब हम अपने प्रयत्नों से उसे अजित करते पभथवा उसके योग्य 
बनते उसके पहले ही वह जा गई है ४” 

वह उन्त लोगो में से थे, जो यह मही जानते थे कि राजनेतिक मुक्ति पर 
कैसे प्रस'न हो । 

* हमे राजनैतिक स्वत त्रता तो पूरी प्राप्त है, लेबिन फिर भी हम दुबल 
हैँ गरीब हैं भोर नेतिक चल का हममे सवा अभाव है | हम ऐस वर्यों हैं? 
मुझे इसका जो एकमात्र उत्तर मिलता है, वह यह है कि हमने अपने विचारों 
से, भपनी महत्वाकाक्षाप्रों से ओर अपने प्रयत्नो से सामाजिक समता की, 
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एकता को भौर ब घुत्व की भावना को पूणतया निर्वासित कर दिया है ।” 

महाराष्ट्र के उस सामाजिक सम्मेलन मे, जिसका वह उदघाटन फर रहे 
थे, उहेपने महाराष्ट्र से और सारे भारत से एक अभ्यथना की जिसका समथन 
पिछली दशाब्दी के उनके सम्पूर्ण कामो से होता था। 

“सारे जातिगत भेद भावों को दूर करने वा प्रयत्त करो। “हरिजना 
जैसे ध्ब्द को गुजरे जमाने की भूली बिसरी बात बना दो । पुरुष और स्त्री 
में मसमानता न रहने दो । एक सयुकत महाराष्ट्र हो और एक सयुकत भारत 
हो। हमारे प्राचीव धमग्रथो ने जिस सवमूत हितवाद (समस्त प्राणियों के 
कल्याण की कामना) के आदश का उपदेश दिया है वही आज हमारा आदश 
हो भौर वही हमारी पुकार हो ।” 

महवि ने अपने देशवासियों को यह स देश 953 भें दिया था । इन छाब्दो 
ने अपनी मामिकता और ताजगी भ्राज भी नहीं खोयी है । उसकी प्रतिध्वनि 
कब भी वातावरण में गूज रहो है ! ये प्रतिष्वतिया केवल उतके मुखरित शब्दा 
की नहीं हैं बल्कि उनके समस्त कामो की भी हैं, उनके उस सम्पूण प्रयत्न वी 
जिसने उनके एक सो पांच बरसों की जीवन-गाथा की रचना की है । 

इस जीवनचरित का पारायण कर के जब पाठक' इस पुस्तव को बद 
करेगा तो इसका चरित्र नायव' उसको दब्टि में क्सि रूप भे उभरेगा ? क्‍या 
वह उस्तके बारे मे यह कहना चाहेगा कि वह इस 'युग में एक ही ध्रवेला' ऐसा 
व्यवित था। लेक्नि उसकी इस उक्त के पूण यह स्मरणीय है कि महपि स्वय 
उसका विरोध करने के लिए बह उठते-- 'नही, कसी भी युग में यह एक 
सामा-य व्यक्ति का सा जीवन चरित्र है ४” 

पाठफ को महधि वा यह फैसला स्वीकार कर लेना चाहिए । तभी वह 
महवि के जीवन को एक ऐसे उदाहरण के रूप मे सरलता के साथ स्वीकार 
कर सकेगा जिसका अनुकरण क्या जा सकता है, क्योकि, इस जीवनचरित मे 
बह नमूना प्रस्तुत होता है जो विसी भी महान काय की उपर्लान्धि के लिए 
भाषरणीय है। तभी वह उत्त ज्योति को जीवित रख सकेगा जिसे मह॒धि ने 
जलाया या । 


